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हि प्रकाशक- 
कल्याण दास एणएड बदस, 
जशानवापी, वारंणुसो । 


कु विंतरक- 
बम्बई घुक डिपो, 
१६४॥। १, हरीसन रोड, 
कल्षकत्ता-७, 


तथा 
बिहार ग्रंथ कुदीर 
खजान्ची रोड 
पटना--४ 


हैठे. मूल्य - 
छः रुपये 


कै प्रथम संस्करण 
ब्रिजया दशसी 
१६५६ 


कल्याण प्रेस, 
वाराणसी ! 


परिचायिका 


विचारोंदी धारा अजस होती है । उसपर बंधन लगाना किसी शक्तिके 
वशकी बात नहीं है। धारा ऊँती हो, नीची हो, वेगवती हो, मंथर हो किन्तु 
चलती-रहती है। साहित्यकी इस प्रकारकी धारा मानसमें आती रहती है। उसी 
घाराका एक अंश यह है। समय-समयपर जो विचार श्ञाये उन्हें अंकित किया | 
साहित्यके महापंडितों और विश्वविश्व॒ त विद्वानोंको यह ठीक छगेंगे या अठीक, मैं 
कह नहीं सकता। में केबल यहीं कह सक्षता हूँ, जेसा मैंने ठीक समझता वैधा ही 
लिखा। अपने किचारोंके प्रति सच्चा हैं। लोगोंके मतसे मेल बेंठेगा कि नहीं 
नहीं कह सकता | कहनेकी आवश्यकता भी नहीं है। इन विचारोंमें समुद्र वा 
कुकी गहराई मिलेगी नहीं। उसे खोजनेकी चेश करना बेकार है । 

जब कोई साहित्यिक पुस्तक पढ़ी जाती है था कोई राहित्यिक समस्या सम्मुख 
जाती है तब विचारोंकी तरंग मालाएं उठती ही हैँ। उती रूप में यह देख हैं । 
चिंतनमफी झृतरिमता इनपर नहीं श्रायी है। चितन थुरी पस्तु नहीं है किंतु वह 
अखाड़ेनानी श्रीर श्राल्लोचनाके अ्रगइ़धत पहलवानोंकी वस्तु है। दस पुस्तकको 
पढ़कर यह ग्यारहवी नहीं है। छोटा मतेही हो कलम नहीं है, नया पौधा है। 
यह शेख आपके साहित्यिक शरीरमें शुदगुददी मात्र उत्पन्न करनेके जिए हैं। इन्हें 
पढ़कर पाठक इनके पक्ष अथवा विरोधमें आल्लोननाके भ्रासाद खड़ा कर सकते हैं। 
क्ेख दचिकर होंगे इसमें संदेह नहीं, तिरमें पीड़ा अवश्य ही न उत्पत्न करेंगे | 
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आधुनिक खड़ी बोलीकी कविताकी प्रगति 


मानव-मस्तिष्कके विकास के साथ साथ भाषा तथा राहित्यमें परिवर्तन 
होते जाते हैं । सजीवताका यही लक्षण हैं। हिन्दी कवि-कार्मिनीका जासे 
भारतीय रंगमश्नपर प्रवेश हुआ है विविध पठ-परितर्तन हुए हैं। कभी तो 
इसने प्राकृत मिश्रित भाषाका रूप धारणा कर रणु-चण्डीका वेश बनाया; कभी 
ब्रजमभाषाकी सुन्दर सारी पहनकर नागर नप्वरके संग नृत्य किया, और 
फिर खड़ी बीौली रूपी आभूषणसे सुत्ज्चित होकर साहित्य जगतको 
जंगसगा दिया। 
यों तो उस समय भी खड़ी बोलीके श्र/कुर ल्गो हुए थे जब ब्रबर्की 
बीशियोंमें अजमाषानलि लहलदा रही थी। पर वह संभय ऐसा न था बिंयसे 
सींचकर वह अंकुर लहलहा सकते। भक्तिस्सकी जी धोरा बह रही थी 
बह अजमाषा तथा कृष्ण-काव्यके ही लिये उपयुक्त थी | 
खड़ी बीलीका कविता-फाल तीन थुगोंमे विभाजित हो सकता है। सीतलसे 
पशण्छित औधर पाठक तक प्रारम्भिक काल, पाठकजीसे जयशँकर प्रसाद जी तक 
सरखती फाल, तथा वर्तमान काल' | प्रत्येककी श्रपनी अपनी विशेषता है | 
यीतलके पहले खुसरों, कभीर, मानक, रहीम, भूषण, ताजे, सूदन, 
घमानन्वज्षीकी कविताओं में खड़ी चौज्ीकी कुछ रचनाएँ हैं। भी श्राननन्‍्द्घनकी 
विरहलीलामेंसे कुछ पंक्तियाँ 3दधृत करते हूँ । 
सलोने स्थाम प्यारे क्‍यों ने झ्ाश्रो, 
दरस प्यासी सरें तिनकी जियाओं | 
कहाँ हो थू कहां हों जू कहाँ हौ, 
लो ये प्रान ठुमंयों है जहाँ हो ।--इल्यादि 
छुतरो, आथवा रहीमकी रचनाएँ आपने सुनी अथवा देखी होंगी। 
वास्तविक खड़ी बौलीका तम्य आजसे दो सौ साले पहुणे' सीतलसे आरंभ 


रु 


आधनिक खड़ी बोलीडी कविताकी-पअगति 


_ होता-है। सीतलका जन्म सं० १७८० के लगमभंग माना गया है। आप वेष्णय 
:अंर्मावलंम्मी, द्ट्टी सम्प्रदायके: महन्त थे। उदू की कंबिता तथा: हिन्दीकी खड़ी 
- बौलीकी कविता लगभग एक ही कालसे आरंम्भ-हुई। अरस्ममें दोनों. की- 
: प्राषा एक सी थी। धीरे धीरे मुंसलमानोंने अरबी फारतसी शब्दोंके जालमें 
: फूँसाकर उसे उप! कग्र दी ओर संस्कृतके शब्द. बाहुलयने डसे हिन्दी कहा| हा. 
पहले कवि वलीका शेर:--- कब 2 
:... जग हँसाईन कर खुदा सों - डर 
बेवफाई ने कर खुदा सों डर | 















तीखी यु: 
हुक. बलख में ए. विलवर कुछ हम लोगोंका कुा नहीं, * 
विद्ंसनके. मोल बिकाते: हैं, 'सीतल' इन पोलों बुरा नहीं । 


डपमाओंकी लड़ी कैधी मुक्तीवलीसे संदो रखी हैः--- - 









साहित्य-प्रवाह 


मुख शरद चन्द्रपर श्रम सीकर चंगमगें नखत गन जोती से, 
के दलशुलाबपर शबनमके हैं कनिका रूप उद्धेती से । 
हीरेकी कनियाँ मन्द लगें हैं सुधा किरनके गोती से, 
आया है मदन आरती को, धर हेम यारपर मोती से। 
श्मके पश्चात्‌ खड़ी बोलीके दूसरे कवि झुन्शी सवासुख नयाज्ञ दिहलबी 
हुए हैं. जिनका जन्म सं० १८०० का है। आपकी कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं 
हुई है। फेवल प्रेतिहास्कि स्वनाका अंश सर चाशस ईलियय्के हिस्ी 
शराफ् इश्डिया रेज़ थेए्ड थाह हर ओन हिस्टोरियमज़ की आठवीं जिल्दमें 
उद्धृत हैं। आपकी कविताएँ भी हैं। हस्तलिखित पोथी इस समय मेरे पास 
न होनेसे स्मृतिसे केवल दो पक्तियाँ लिखता हूँ:--- 
खायी जिन मिश्री वे ही गूगे होय बेठे, 
ओर जिन्होंने न साथी सोयी लजत «्तावते । 
ज्ञाना जिन लोगोंने दीवाना बने डुनियामें, 
जिन्होंने न जाना परह्ी दाना हैं कह्ावते। 
भगषत रसिकने भी जिनका बन्य सं० १७६४ के लगभग था खड़ी 
नोलीमें कविता की है। परन्तु खड़ी बोलीकी उत्दाश् सचनाश्रोंका रस 
एक दूस( कवि पान कराते हैं। आप भी व्ट्टी सम्प्रदायके महन्त राधिका 
दासबीके उत्तराधिकारी थे। आपका नाम सहघरी शरण है। आप भी 
सांबले वशी बालेके प्रेम मदके मतबाले थे और भव बाघा हसनेवाली 
राधाके सनेहमें फो थे। आपका स्वना काल सें० १८२० के लगभग माना 
गया है । आपकी भाषा कहीं कहीं पंजानी भाषाकां भी पूट श्ला गया है। 
मनमोइनके ज़ोरपर आप संसारसे लापरबाह हो गये और किसीकों , कुछ 
नहीं समभते | 
फक्कड़के टक्कर अब सबसे हला भत्ता से हमारी; 
इपतर फार खुशामदहुँका छार दिया ऊर भारी!) 
वे परवाह भय पुनियासे भेहर फकौरा भारी; 
रसिक सहघरी सरत इमससे मनमोहमसे बारी। 
और कहते है... + ने ैः 
अर अनुराग दोस्तां गुलसन चाद बहार धहाकर ; 
दिलाराम बिलिदार प्यारकर सश्त कलाम कहाकर । 


नै 


आधुनिक खड़ी बोलीकी कविताकी अर्यात्ति 


सहचरि सरन दुआगो आशिक़ आशिवोद लह्षाकर ; 
सुलद किशोरी गोरीका तू मरज़ीदार रहाफकर। 
फिर कहते हैं :--- 
हरदम याद किया कर हरिकों दरद निदान करेगा; 
मेरा कहा न खाली ऐ दिल आनंद कद करेगा। 
ऐसा नहीं जहाँ बिच कोई ल॑ंगर लोग लरैगा; 
सहचरि सरन सेरदा बच्चा क्या गंजराज करेंगा। 
इसके पश्चात्‌ खड़ी बोलीके दूसरे कवि श्री ललित किशोरीजी थे । 
आपकी स्वनाएँ श्रप्राप्पय हैं। आपकी खड़ी बोलीकी स्वनाएँ रातधारियोंम 
खब प्रचलित हैं। आपकी कविताकाल' सं० १६२० के लगभग है। इश्कका 
खेल आप बतलाते हैं :-- 
जंगलमें हम रहते हैँ, दिल बस्तीस घबराता है। 
मानुप गन्ध न भाती है मुग मरकट संग सुहाता है। 
चाक गरेबा करफे दमदम आह भरना श्राता है 
लज्ञित किशोरी इश्क रनदिन ये सब सेल खि ॥ता है| 
इतना ही नहीं, खड़ी बोलीकी कंविताका प्रचार धीरे-धौरे बढ़ रहा था। 
कितने मुसलमान क्ेखक तथा कवि इसो खड़ा बोल।में अपना रचनाएँ, रचकर 
सरस्वती माताके चरस्णोंपर अपना सिर भत कर गये हैं। केतकीकी कहानी 
क्रदनेबाले सेयद हन्शा अह्वाहखाँ न अपनी कहानीमें थोड़ेसे पद्म बनाये हैं| इरा 
समयके एक उत्कृष्ट कवि लज्जीर अकबरात्रादी हैं जिन्होंने रतीले सखान तंथा 
सद्ददथ मुसलमान कवियोंकोी प्राचीन परिपाटी पकड़े हुए हिन्दू देवताओं 
तथा भारतीय विषयोंपर कपिता की हैं। आपको स्वनाएँ अरद्धा आर भक्तिके 
भावोंसे मरी हैं। एंक बानंग। देख लॉजिये | 
बनी जो मोहनकी बाँसुरी वाँ, तो धुन कुंछ उसकी अजब ही निकली 
पड़ी वह जिस बिसके कानमें भी उसे सुध अपने अदमकां बिसरी। 
भुलाई बन्शीने कुछ तो सुध-बुध उधर भालक जो स्वरुपकी थी 
हर एक तरफ़को, हर एक मकापर, भलक बह हरिकी कुछ एसी कमकी: 
कि चितकी दर एक भलकके देखे तमाम॑ बसती वह जगमगाई | 
कवि समुदाय अपनी सरवनाओ्रोंकी नवीन तस्न्नोंमे तो उठ हो रहा था 
पर यह बजमाषा सरिताके बीच छोटी-छोये हाइर्यिं थो। उनका प्रयास प्रशंध- 


डडं 
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नीय है पर उनसे साधारण झरुचिको उतनी उत्तेजना न मिज्ञ सकी जिंतनी 
चनसाधारणने अपने प्रति दिवसके मनोरज्ञन, नाच गाने, रास इत्यादि संस्थाओंसे 
परोक्ष रूपसे इसमें सहायता दी। राशधारी, नौठंकी, बोगीड़ा, लावनी आदि 
गानोंसे खड़ी बोलीका गढ़ हढ़ करनेम बड़ी सहायता मिली। इन्होंने इतने 
मजबूत म लेसे खड़ी बोलीकी ई'ठे जोड़ी कि उसपर सारा प्रहार निष्फल गया। 
यह लोग जान-बूभकर ऐसे प्रयोग नहीं करते थे कि कविता खड़ी बोली लिखी 
जाए। वह जनताकी रुचिके श्रनुतार उनके समभने योग्य भाषा कामसे लाते 
थे। हाथरस वाले चिरञ्ञालाल व नथारामका श्रवण चरित्र, सांगीत चित्रकूद, 
लाला गोविन्द्रामका सांगीत मैन-मैया, ओरूके प॑० मातादीन चोबेका सांगीत 
पूरनमल, सुदामा चरित्र, तथा दस्श्रिद्धमे खड़ी बोलीकी बहार देख लीजिये। 
पहले तीनमें त्जमाव। मिश्रित भाषा है. और अन्तवाली पुस्तकोंमे विश्ुद्ध खड़ी 
बीली लिखी गयी हैं। पुस्तक छुपी हैं भर इच्छुक पाठक पढ़ सकते हैं। फेवल 
एक उदाहरण रांगीत हसिश्रिद्ध से देता हूँ । 
हग्श्विचनद्रके सत्यसे ज्ञानी सुनी, मंजु आसन सुरेद्रका हिलने लगा। 
जाना मनगें कि राज्य हमारा गया, सोच बस द्ोके हाथोंकों मलने लगा। 
हुआ सत्यके भानुसे तेन सभी पाप रूपी अन्बेर खिसकने लगा । 
(भी प्रजा आननन्‍्दसे रहने लगी, नया सुष्टिका रेंग-ढेंग बदलते लगा। 
आज हगमग सवा सौ सालके होते हैं मिरजापुरमे रिस्तालगिरीतथा पश्चिम 
में तुकगर्गिरि हो गये हैं. जिन्होंने लावनीकी लहलहाती लता लगायी। जिनमें 
खड़ी बोलीफे सुन्दर-सुन्दर पुष्प खिलें जिमका सोरभ साहित्य संसारमें सदा 
वास करेगा | तुकनगिरिं तुर्रेफे तरातेमें ब्रक्षका निरुषण करते ये। और 
रितालगिरी कलमीकी छायामें मायाका राग अज़ापते थे | संभव है रिसालगिरि 
के शिष्य घनार॑सी की लावनी सुननेका अवसर गुरुणनोंकों मिला हो । इनकी 
भत्यु सं> १६५०७ में हुईं। लावनीकी कविताएँ अनेक छुन्दोंमे सदी गयी हैं। 
छोदी रंगत, बड़ी रंगत, बहरे तवील आदि भुख्य हैं| ऋविताएँ, मोहन और 
मुरलीफे रसमें सराबोर हैँ दो एक सुन लीजिये | छोटी रंगत+--- 
दिलमें पाये दीद्वार थो बंशी बत्के 
शिरमौर मुकुथ कटि के जरीके पदके। 
कह देवीतिंह हैं अन्न खेल नण्खत्के | 
कहें बनारतसी हम झाशक मागर नस्के। 


है 
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लावनीकी कविताएँ बड़ी सरस तथा मनोमुग्धकारिणी होती हैं। कवि 
छपकिशोरसिदककी कविता 'शीशफूल वर्णनका' एक टुकड़ा आपके सम्मुख रखता 
हूँ देखिये कितनी लमक-दमक है । 
है शीश प शीश फूल शोभित स्वदप आभा अखणडका है | 
मनों भुज॑गोंकी भूमिका पै, निवास श्री मास्तरढका है। 
सजा वो तैने विचित्र भूषण कि जैसी भूषित तू सुन्दरी है 
खिला हैं जमुनामें पीत पंकज कि जिसमें दिनकरकी दुतिभरी है । 
थे फूल तेरेने आज उपमा गगनके गुरुकी हरन करी है। 
कनक शिखरपर कि वासुकीने उगलके मस्तक पे ममि घरी है। 
बनाया किसने थे फूल जिसमें प्रकाश मणि गण प्रचण्ठका है | 
इधर लावनी बाजोंने यह लय उड़ायी उधर लखनऊ वालोंने महफिलमें 
भी पुरानी भाषा छोड़ नवीन शैलीका अनुकरण किया। कदर पिया, सनद 
पिया, फरहत आदिने छो ठे-छोटे गाने रूकर जनताका हृदय मुग्ध कर लिया । 
कर पियाकी एक ठुमरी सुनियेः--- 
बारे बलमूने बहियाँ मरोर डारी। 
कदर पिया तुप्त बड़े ह्दो रसीले; 
लपट भपट चुरियाँ तोड़ ढाली सारी |... 
फरहलकी एक रचना देखिये:--- 
' मन कौन भरोसे फूला है, 
सुख सम्पत्ति सब घड़ी दिन पलकी, तापर इतना करत मान, 
मोरी सुन नादान क्यों फूला है ! 
जिस पुस्तकसे यह गीत लिये गये हैं स॑ं० १६४६ की मुद्रित है। गाने 
इसके बहुत पहलेके घने हैं। लैराशाहका बारहमाशा भी खड़ी बोजीकी साधारण 
कविकी रचना है पर बहुत मशंहूर हुआ । 
इस प्रकार इन गायकों तथा कवियोंने खड़ी बोलीकी ऋविताके लिये मा 
प्रशस्त कर दिया। विशेष विवारणीय विषय यह है कि इन कवियोंके कविता-कुछ 
में पुष्योंका रंग तो अवश्य नदला पर उसमें गन्ध वही पुरानी ही थी। पढ़ी जज 
में मुरलीकी तान और वहीं राधाकी मुसकान, वही कालित्दी कूल और वही 
कदयजके फूल नये आवरणमें दिखायी देने लगे। पर पाठकत्नीके शिये नया 
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मैदान तैयार हो गया। पाठकजीका आरंमिक जीवन आगरेके पन्ना लावनीबाजके 
साथ बहुत बुछ त्रीता था। उसका प्रभाव उनकी कविता पर पड़ा। पाठकजीके 
पहले भारतेन्दुजीने, खड़ी वोलीके विरोधी होते हुए भी खड़ी बोलीमें कुछ कविता 
रवी थी। दशरथ विलाप 'कहाँ हो ए हमारे राम प्यारे! बहुत विख्यात है। 
उनकी दूसरी रचना सुनिये 

अग्नि वायुजल पृथ्वी नम इन तल्वोंहीका मेला है; 

इच्छाकर्म संयोगी इंजन गारड आप अकेला है। 

जीव लाद खींचत डोलत औ तन स्टेशन मेला हैं; 

जयति अपूरप कारीगर जिन जगत रेलको रेला है। 


सर फ्रेडरिक पिनकादने लन्‍्दनसे खड़ी बोली नामक एक पुस्तक प्रकाशित 
को है। यह पुस्तक सन्‌ श्८७-८ा८ ६० में बा० अयोध्याम्सादने लिखी थी। 
आपके विचारसे हिन्दी-उदू' एक ही भाषा है। आपने खड़ी बोलीफी कविताकी 
मिप्न-मिन्न शैलियाँ बनाई | मुन्शी स्थइल, परिच्त स्टाइल तथा मौलवी स्थइल 
इनमें मुख्य है । मुन्शी स्टाइलमें साधारण उदू के शब्द आते हैं, परिडत स्थइत्में 
तत्सम शब्दोंका आविक्य है और मौलवी स्टाइलमें अ्ररथी, फारसी शब्दोंका 
घाहुल्‍य । भारतेन्दु बाबुके समकालीन अ्रनेक कवि ऐसे हैं. जो साहित्य संतारमें 
“विख्यात नहीं हैं पर जिन्होंने खड़ी बोलीमें रचनाएँ की हैं। उनकी रचनाओंकी 
वानगी उपयुक्त पुस्तकमे है। दो एक पाठकोंके लिये लिखता हूं। अपने देशकी 
गुर्दशापर ( सन्‌ १८७६ में ) बा० लच्मीपसाद लिखते हैं । 
दुर्दशा तेरी है जब ध्यान में आरती एक बार , 
आँसू झ्ाँखोंमं उमड़ आता है बन्ध जाता है तार | 
सोच यों व्यप् है करता कि न रहता है विचार, 
सर्वेधा जीसे बिसर जाता है जगका व्यवहार | 
सोना खप्न होता है अच्छा नहीं अन लगता है | 
शोक की आगमें भरा होने धदन लगता हैं।॥॥ 
यह समय आाबू दरिअद्धकी प्रतिमा-ग्माते चमक रहा था। वह बअज्रमाषाफे 
उत्कृष्ट अणीके कवि ये। अत्र तत्र छड़ी बोलीकी कविता द्वोती ,थी। 
बिससे पता चलता है कि इस ओर कवियोंकी इष्टि अब पढ़ रही थी। राय 
सोइनलाल भारतकी मुन्दरतापर कहते हैं:---- 
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ए हिन्द तेरा वह रँग कहाँ हे, पहला सा तेरा वह ढँग कहाँ है | 
फर्तानोेन छमक़ो था बनाया, वह रुप था दिखाया। 
वह फूलसा झाप ही खिले था, उससे वह बनाव क्र मिले था। 
बह सादी अदा निपटठ भली थी, हाँ तचके वह नररों लिखी थी। 
सन १८८८१ की एक रचना बा० महैरानरायण ( पटना ) की है । 
सब्जीका बना था शामियाना 
ओर सब्ज ही मखमली >थछोना 
फूलोसे बसा हुआ था वह कुज 
था प्रीत मिलनके योग्य वह कुल 
एक कुज, 
बहुत गुज, 
पेड़ोंसे घिरा था 
भरनोंके बगलमें; 
बिजलीकी चमक भी न पहुँचती थी जहाँ तक। 
ऐसा वह घिरा था 
ज्स दीप हो जलतमें, 
पानीकी व्यक राह भल्ला पावै कहाँ तक। 
पंडित अभश्विकादरताव्या छू तक इसके प्रभावसे वेचित ने २६ सफे । आपभो 
खड़ी धोलीकी फविताएँ लिखा करते थे । आपका पक कवित्त देखिये | 
झमृतके रतकी भरीसी उस मुरलीको, 
कब प्यारे आफे मेरे सामने बंजावेगा! 
चढ़के कदम्पपर चारो ओर देखभाल, 
हाथको उठाके कब वच्छोंकों घुलामेगा ! 
आम्बादत कविकी रसीली फर्विताको सुन , 
मुकुट भझुकाफे फब फिर मुंसकावेगा ! 
मुझसे गँवारकी पुकार घार बार धुन , 
सांयले सलोने कं दरत दिखावेगा | 
इससे पता चलता है कि यद्यपि श्रमी अजमापा ही फविताकी भाषा थी 
पर खड़ी बोलीफी दरिया उमड़ चली थी। बान्घ इटनेकी देर थी। सं७ १६४४० 
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४४ (सन ई० श्थूवद-८७ ) के लगभग कविताकी भाषाका विवाद चल 
पड़ा | दोनों ओरसे पन्नोंमे युद्ध छिड़ गया। उस समय प॑ँ० श्रीधर पाठकने 
जगत साई सार! नाग्नी कविता काशी पत्निकामें छुपवाई थी | 
कहो न प्यारे मुझसे ऐसा, भूठा है यह सब संसार; 
थोथा कगड़ा जीका रगड़ा केवल्ल दुखका देतु अपार | 
उसके पश्चात आपने ऋतु संदारका कुछ अंश अनूदित किया था | प्रीम्म- 
वर्णनका एक छुम्द श्राप लोगोंकी सेवार्म रखता हूं | 
खिलित नव कुछुम्बी रंग सिंदूरका सा; 
आंत पवन चलेसे वेग जिसका बढ़ा हँ। 
निम्न तद विट्पोंको, चोटियोंसे ल्िपटके ; 
विफट प्रबल ज्याला दाह करती फिरे है। 
श्सके पश्चात पं० श्रीधर पाठकंजीने खड़ी बोलीमें कविता आरंभ कर री । 
पद्मपि उन्होंने कश्मीर सुखभा, तथा ऊजड़ ग्राम आदि प्रज भाषामें ही लिखे 
हैं पर श्रब उनकी प्रवृत्ति खड़ी बोलीफी ही श्रोर अिक थीं। 'हरमिह! करे 
अनुवादका एक छुन्द सुनियेः-- 
प्राण पियारेकी गुणगाथा साधु कहाँ तक में गाजऊँ; 
गाते गाते चुके नहीं वह चाहे में ही चुक जाऊँ। 
विध निंकाई विधिने उसमें की एकत्र बढोर; 
बलिहारों भिभुवन धन उसपर वारों काम करोर। 
आन्त पथिक' में झाप लिखते हैं :--- 
जहाँ द्ब्य और स्वाधीनी है तहाँ चित्त संतोष नहीं; 
जहाँ वनिज्षका वासा है हां पर महंत्व निरदोष नहीं। 
झथवा--- 
है खदेश प्रेमीफा ऐसा ही सर्वत्ष देश अभिमान; 
उसके मनमें सर्वोत्तम है उसका ही प्रिय जन्म स्थान | 
यह खड़ी बोलीकी सरल रचनाएँ हैं। श्रतुवाद दोनेपर भी मौलिकंता को 
छाप है। लावनी छल्‍दोंका प्रयोग किया गया दै। कथानक काव्य है, परिपादी 
पुरामी है। पांठकली थो बहरे तवील ०हुघरा लिखा करते थे वह लावनी को 
संसगंका फल था। 


भ्राधुनिक खड़ी बोलीकी कविताकी प्रगति 


इसी समय सम्बत्‌ १६५७ में कतिंपयथ साहित्य सेवियोक्े प्रयत्मरा सरस्वर्ती 
पत्रिकाका प्रदुर्भीव हुआ। और थोड़े ही दिनोमें उसका संपादन आचार्य प्रबर 
पं० महावीर प्रसादनी दिवेदीक द्वा्थोमें गया । यह द्विवेंदी जीकी प्रौढ़ प्रतिभा 
तथा प्रचुर प्रयक्षका फल था कि हिन्दों माताकी सेवा करनेके लिए अनेक 
सुपुत्न उद्यत हो गये । उनमेंसे कितनोंने स्त्रय॑ दविविदो जीके चरणोंपर शिक्षा-दीरा 
प्राप्त की हैं। द्विवेदीजी स्वय॑ कबिता करते थे और उन्होंने होनहार कमियोको 
प्रोत्साहित करके उनकी पावन प्रतिमा पूर्णा ूपसे विकसित करा दी | ५० नाधूराम 
शंकर शर्मा, रायदेवी प्रसाद पूर्ण, बा० मैथिली शरण गुप्त सरस्वतीकालके पथ 
प्रदर्शक कवि थे | अउसे कविता कामिनीके आराध्यदेव रति पति नहीं रह 
मये । देवताओंकी पूजा और उनकी प्रशंसामें कविकी वाणी पवित 
होने लगी। जहाँ ऋष्णुके कपोल और राधिकाकी कंचुकीपर कवि अपनी 
सारी कल्पना लेकर उल्नट पड़ते बहाँ लद्मी और सरस्वतीके पद-पद्मोफी आराधना 
द्वोने लगी | प्राचीन वीरों ओर भारतोय नायक नायिकाओंके गुणोंकी गाधा 
फिरसे गायी जाने लगी। कवित्त भी खड़ी बोलीमें लिखा जाने लगा। इस 
परिवर्तनकालकी दो-एक रचना आप लोौगोंके बिनोदार्थ उपस्थित करता हूँ । 

बसन्त सेनाकी आंखोकी प्रशंसामें शंकर जी कहते हैं | 


तेज न रहेगा तेज धारियोंका नामको भी , 
मंगल मर्यक सनन्‍द सन्‍द पड़ बायँगे। 
मीन बिन मारे सर जायेंगे सरोवर में, 
हून डूब शंकर सरोच सड़ आायेंगे ॥ 
चौंक चौंक चारो ओर चौकड़ी भरेंगे सृग , 
खंजन खिलाड़ियोंफे पंख अड़ जायेंगे । 
बोलो इन अँखियोंकी होड़ करनेको अब। 
कौनसे अड्डे उपंसरान अड जानेंगे ॥ 


पुर्णचीईर्मां रमाकी प्रार्थना करते हैः... 
अज्ञानकों तू रवि मालिका है; 
संकश्कों काल करालिका है। 
दया समुद्र जन पालिका हे 5 
अनूप माता जल बालिका है। 


4] 


साहित्यअवाह 


यही समय था जब बा० मैथिलीशरण गुप्तने भारतभारती लिखफर भारतकी 
भारतीको जाग्रत कर दिया | अरब देवताकी ओरसे दृष्टि हठाकर देशके धुनमें 
कविता कोकिल अलापने लगा । प्राचीन संस्क्ृतिकी पुकार नवीन कानोंमें ज्ञासे 
लगी | राष्ट्रीय वीणाकी ममकार कानोंमें गूज गयी। जो कविता लोरियाँ 
देकर कोमल कमलसे गुलाबनके दलसे” सुख शैय्यापर सुलाती थी वह 
कहने लगी-- 
पर हाथ अरब भी तो नहीं निद्रा दमारी दूल्ती; 
फैसी बुटेबे हैं कि जो श्रव भी नहीं हैं. छूब्ती | 
बेसुध अ्रभी तक है न जाम कीन ऐसा रण पिया , 
देखा बहुत कुछ किन्त हमने सब बिना देखा किया | 
( मै० श० गुप्त ) 
फैबि पुकारने लगा:-- 
सबकी नसोंसें पूवजोंका पुण्यरक्त प्रवाह हो। 
गुण शील राहत बल्ल तथा सबमें भरा उत्साहूडी । 
सबके हृदयमें सबंदा सम बेदनाका दाह हो 
( मैंथली श० शु० ) 
गुप्तजीका देश प्रेम भारत भारती ही तक नहीं रहा । और भी कविताओंको 
आपने राष्ट्रीय लड़ी पहनायी । एक स्थानपर कहते हैं-- 
जिस पृथ्वीमं फे हमारे पू$॑ज प्यार , 
उससे है भगवान रह हम कभी न न्यारे | 
लौट लोग्कर वहीं हृदनकों शान्त करगे । 
उससें मिलते समय सृत्युसे नहीं डरेगे। 
उस मातृमूमिकी घूलमें जब पूरे सन जायँँगे | 
होकर भव बन्धन मुक्त हम, आत्मरूप बन जायँगे | 
झापका किसानोका ऋदन पड़कर किंश मुर्देका हृदय नहीं सदन करने 
लगता । हिल तथा गुरकुल काव्य भी आपके राष्ट्रीय हृदयके चित्र है। पं७ 
ग़याप्रसाद शुक्लजीम निशुल्क उपनामस सुन्दर राष्ट्रीय भावेंसि विभोर कविताओं 
की माजासे हिन्दी साहिलकों भज्ञारित किया हैं। ग़ुतजीने_ कविता सरितामें 
राष्ट्रीयताकी जी लहरियाँ उठायी उसे प्रियुल्, पै० माधव शुक्र आदिने उठ गे 
तरंग-माला बना दी | 
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आधुनिक खड़ी बोलीकी कर्िताकी प्रगति 


इसी फालमें हमारे पृज्यवर पै० अयोध्यासिंहजी उपाध्यायने प्रिय प्रवास 
नामक पुस्तक खडी बोलीमें प्रकाशित की | इसे खड़ी बोलीका पहला महकाव्य कहे 
जानेका सौमाग्य प्रास है| संस्कृत छुन्दोंमें यद्द अन्य बढ़े बड़े समासों सहित पश्ोमें 
है फिर मी सुललित, प्रसाद गुण सम्पन्न तथा ओजपूर्ण है कविता अतुकान्त है। 
रहीमका मदनाश्क भी इसी प्रकार संस्कृत घर्ण दत्तोंमे अतुकान्त पदोंमें 
लिखा गया था। इसके पहिले बा० जयशंकर प्रसादजीने मात्रिक 
छुन्दोंमें अतुकान्त कवितायें इनमें प्रकाशित करायी थी। उसका विवेचन 
आगे होगा। प्रियप्रवात सभी हिन्दी प्रेमियोंने पढ़ा होगा। भअन्थ बहुत दी 
लोकप्रिय है केवल एक छोटा सा उद्धरण देता हूं राधाकी सुन्दरता मुनिये । 
रूपोयान प्रफुक्न-प्रय कल्िका राकेन्दु: जिम्तानना , 
तम्ज॑ंगी फकलह्ासिनी सरसिका क्रीड़ा कला पुत्तल्ी , 
शोभा वारिधिकी अमूल्य मणिसी लावश्य लीला मयी | 
श्रीराधां मदुभपिणी मंगहगी माधुर्य सम्मूर्ति थीं। 
नै श्यु नै 
थानाभाव (विभाव हावब कुशला आभोद आपूरिता , 
लीला लोल कयक्षु पात निपुणा भ्रमंगिमा परिषता , 
वादित्रादि समोद बादनपरा आमृषणा भूषिता 
राधा थीं सुमुख्ती विशाल नयना आनन्द आनन्‍्दोलिता। 
श्याम सुधा नामक एक और महदकाव्य इसी दक्षपर निकला है पर दोौनोंम 
भेद वहां है जो मिश्रीकी डली और ग़ुड़के दोकेमें होता है| 
झब खड़ी बोलीकी कविताने जनतापर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया और 
अजमापषाका प्रयोग फवितामें लगभग छुप्त हो गया। इसी सरस्वती कालमें 
अनेक कवि हो गये। उनमें कितने हो श्रच्छे और कितने साधारण थे। 
कितने जीवित हैं. और सम्भव है उनकी प्रौढ़ स्वनाझोंने अ्रभी पेषका मुंहन 
देखा हो | पं० राम॑चरित जपाध्याय भी इसी परिपादीके कवि हैं। दो छुन्द' धुत 
लीजिये | सरस्वती माताका वरदान जिसे नहीं मिला और जिसे मिल्न गया उन 
दोनोंमे क्या अन्तर है। 
मन | समा, स्मणी, स्मर्णायता , 
सिल गयीं यदि ये विधि योगसे ; 


| 


साहित्य-प्रवाह 


पर जिसे न मिली कविता सुधा , 
रतिकता सिंकता सम है उसे। 
सुविधिसे विधिसे यदि है मिली , 
रतवती सरसीव सरस्वती , 
मन | तदा तुमको अमरत्वदा , 
नवसुधा वसुधापर हो मिली। 
अब हम वर्तमान कालकी ओर आते हैं। आजकल कवियोंके दो घड़े भेद 
हैं। एक प्राचीन स्कूलके एक नवीन स्कूलके। प्राचीन स्कूलके वे ही कवि हैँ 
जो सरस्वती कालके हैं अथवा उनकी शैल्लीका अनुकरण करते हैं। उनका वर्णन 
हो चुका है। 
आज कह्नका साहितिक बातावरण इस बातका अत्यक्ष प्रमाण है कि कविता 
अपने समयकी प्रतिक्षाया है। शान्ति और अशान्तिकी लहरें पढ़े बेगसे 
मानव ृदय-सागरमें करा रही हैं। भारत ही में नहीं, पश्चिम और पूरे चीनसे 
पेहतक युवक दृदय उद्ब लित हो उठा दै। आज युवक छुंदयफी अनुभूति 
कुछ और ही है। इनका हृदय विचित्र सी चोय्से बेचैन है। यह नहीं कहा 
जा सकता कि युवकोंमें जामतिका ध्योति फेल गई हैं पर इतना अवश्य है कि 
लोग ऋषना ध्येय पानेके णिये व्योल् रहे हैं। आज युवक जिस पीड़ासे अ्रधीर 
हो रहे हैं उसो द्भृदय-पव्कों खोलकर कवि शब्दों ओर बाक्योंमें प्रति /ग्बित कर 
रद्म है। इस बातकों थोड़ी देश्के लिए. छोड दीजिए कि आजफलकी कविता 
अच्छी है या बुरी इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि कविता परिवतंन हो' रहा 
है। धृज्ञारका सजासझ छोडकर कविता कामिनीने देवताश्रोंके पावन मन्दिरमें 
प्रवेश किया वहसे शाप्ट्रीय वेदीपर चल्ि होनेके लिये आयी | श्प्र वातावरण में 
परिवर्तन हो गया | देशम सामाजिक तंथा राजनीतिक जाग्रति हो गयी। जो हृदय 
कन्या कुमारीसे चलकर हिमाचलकी उत्तुज्ञ सृज्ञोंसे बकराकर भारतभूमिमें रह 
जाता था यह आज अखिल विश्वर्म भ्रमणकर विमोहित हो, उल्लासमें मस्त 
हो जाता है। दासताकों घर हुलाने अपनो ऋवममाहटसे इसमें जगाकर उद्विग्न 
कर दिया । दासताकी ठोकरोंने हमारे हृदय पर आगत किया है। ऐसी अवस्था- 
में अन्धविश्वासका यू चूर्ण होने लगता है। घर्म और कक्षाके बन्धनोंको मनुष्य 
पहले तीडना चाहता है | 
फमिक अ्रनुपार मनुष्य जप रोता है तंत्र पद रागते नहीं रोता। 


हैँ 


आधुनिक खड़ी बोलीकी कविताकी अयति 


तार बिगड़ा हुआ हें दिलका सभालूँ, कत्रतक, 
लयकी पाबन्द कहाँ तक मेरी फरयाद रहे। 
खतत्रताका जब भोंका आता हूँ सारे नियमोंकी अ्रवहेलना की जाती है। 
आजकल काव्यसवनामे जो स्वतंत्रता अभी झायी दे जिसे आप उच्छुह्ललता कहते 
हैं उसके मूलमें यही कारण हैं। यही मनोइचि हे। पुराने बन्धन तोडनेमे 
मनुष्पकी आत्माकी आनन्द होता है यह यीवनका चिन्द्र है। पुरानी शैलीके 
परिपोपक और नवीन स्कूलवालोंमं यह भेद तो गौण है कि एक यौवन की 
तरंगोंमें हिलोरे ले रहा हे जिसके कानोंमें स्वतंत्रताकी वीणाकी झनकार आरही 
है, दूसरा अपना जीवनकाल समाप्त कर रहा है। नवीन कविताके प्रवर्तक होनेका 
सौमाग्य काशी निवासी वा० जयशंकरप्रसादजीको है | भी कविता जान्हवी सवर्ग- 
रूपी ब्रजधामसे भगवानकृष्णका चरण छूकर प्रवाहित हुई बह काशीमे शंकस्फे 
प्रसादसे प्रगादमी होकर नवीनरूप धारणकर, कलरब-कलित कलोलिनी हो 
रही है। प्रसादजीने प्राचीन परिषाटी पहले तोड़ी । संख्वत छुम्दोंमें तो अतुकान्त 
कविता होती थी। मामिक छुन्दोंमि अतुकान्त शिखनेका रवाज ने था। भारतीय- 
भाषाशओोंमें पहले पहल कैगलामें माइकल सघुलूदनने मिलदनके समान ब्लेक 
वर्समें मेघनाद वध लिखा | बंगला भाषामें उसका बड़ा आदर है। हिन्दौमें 
पसादजीका प्रेम पथिक पहला अ्रतुकान्त अबन्यकाब्य है| भाव हमको कहाँ उठा 
तल जाते हैं।-.. 5 
मियतम मय यह विश्व निरख्तना फिर उसको है विरह कहाँ 
फिर तो वहीँ रहा मत्में, नथनोंमें प्रय्ुत जगमरमें तु 
कहाँ रहा तब 6. प जगतमें क्योंकि विश्व ही प्रियतम है।” 


मबीन कविताएँ मुख्यतः अतुकान्त होती हैं । इसलिए. नहीं कि सरलता 
पड़ती है अथवा प्रास खोजनेका प्रयास कवि नहीं करना घाइता | पर थप कि 
यह विधि बन्धनोंसे मुक्त है। यह मार्ग स्वाधीनताका मार्ग है। नवीन कवि 
अधिकांश मुक्तक छुन्द लिखते हैं। प्रबन्ध काव्य भी लिखते हैँ तो कहानी भी 
इंदयकी किसी भावनाकी छाया होती है। केवल घटनाका वर्णन नहीं होता | 
आत्मानुभूतिकी व्यज्षना होती है | ह 

इनके विषय होते हैं प्रकृतिफी सौन्दर्यमयी सद्ि, आत्माके 
अनुभव, 'एबस्ट्रेक्‍्ट' भावनाएँ, तथा ऐसेही श्ा्मामि्यंतित आरके जि 
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संसारके केवल स्थूल पदार्थो'की मिन्‍दा अथवा प्रशंसा इनकी परिधिसे परे हैं। 
यही कारण है कि नवीन स्कूलकी कविताएँ साधारणुतः लोगोंकी समभमे नहीं 
आती और इसलिए, लोग इसकी विडम्बना करते हैं। बाह्य पदा्थोंका वर्शन 
सरलतासे हो जाता है और सब लोग समम लेते हैं पर मनके विचारोंकों लष्ट 
कर देना कठिन है और यह वही स्मक सकता है जो स्वयं बैसा अनुभव कर 
सकता ही | 

एक फू च लेखक ( छूगो ) लिखता है “मस्तिष्कके भावभय विचारोंका 
सीमा बह वर्णन करना प्रायः अ्सम्भव है। शब्दोंमें एक झसुविधा रहती है। 
विचारोंकी अपेत्ा उनके अ्र्थकी सीमा अधिक निश्चित रहती है। सभी विचारों- 
की सीमान्त रेखाएँ अनिश्चित रहती हैं। शब्दोंमं यह बात नही रहती । आत्मा 
का स्पष्ट पहलू सदा शब्दोंसे परे रहता हैं। भाषणकी परिधि रहती है बिचारों 
को नहीं |” 

इसल्रिए ऐसे कवि जो आत्माकी श्रमुभूति चित्रित करना चाहते हैं जहाँ 
नक शब्दोंकों पाते हैं उनमें श्रपने विचारोंका चित्र उपस्थित कर देते हैं। पर 
सुन्दरसे सुल्द्र शब्दावल्ली दो वह फेवल विचारोंका आभास ही दिखला पाते 
हैं। यदि कोई अपने हृदयकी पीडाका वर्शन करना चाहे तो कितना ही लिखे 
यथा उसे हो रही है उसे कागजपर कहाँ तक दिखला सकता है। हाँ 
गाधारण मनुष्योंसे श्रौर अच्छा वर्शन करेगा। और जिसे जितना ही अधिक 
पेसी पीड़ाका अत्ुभव होगा बह उतनी शी कविकी रचनामें वेदनाकी गहराई 
देखेगा | 

यह विशेष कारण है जिससे नवीन स्कूलकी कविताएँ. साधारणतः 
समझें नहीं आती । ऐसी सारी ऋविताश्रोंकीं व्यज्ञ मिश्रित हास्यमें लोग 
छायावाद' के साम से सम्बोधित करते हैं। यहाँ पर दो जाते स्पष्ट कर देसा 
चाहता हूँ। छायावाद रहस्थवाद नहीं है। कुछ कवि छायावादी हैं चिनका वर्णन 
श्रागे करूँग्रा। बहुतसे ऐसे 'कवि' है जो छावावादियोंका अनुकर्ण करते हैं 
पंर ने दृदयम वह अनुभूति है. न वह दर्द है। फेवश शब्दोंका निरयंक्र जाल 
बिछा देते हैं। इन्हें मिथ्याछायावादी के मामसे पुकारूगा। छायाबादका छार्थ 
सम्रमनेमे लोगोंने भूल की है । रहस्य-बादके साथ इसे सान दिया दै )। हिन्दोमें 
रहत्यवादका कुछ रहस्प प॑> रामचन्द्रनीशुक्कते उद्घाय्न करनेका प्रयास मिया है। 
जायसीकी भूमिका पृष्ठ १६६, में आप लिखते हैं. “अतः हिददी साहितामें (इस 
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वादी कवि संप्रदाय” यदि कोई कहा जा सकता है तो इन कहानी कहनेवाले 
मुसलमान कबियोंका ही” | इससे अ्रनुमान होता है कि केवल कह्दानियों अथवा 
प्रबन्ध काव्योंगें ही रहस्यवाद हो सकता है। काव्यके इतर भेद भावात्मक मुक्तक 
छुम्दोंम नहीं | इसी ध्याख्यानमें प्रष्ठ ७१ में आप व्याख्या करते है. “जहाँ जहाँ 
प्रबन्ध-प्रस्तुत वर्ण॑नमें अध्यात्म पच्चका कुछ अर्थ भी व्यंग हो वहाँ वहाँ समासीक्ति 
ही माननी चाहिये ।? और “जहाँ कथा प्रतंगसे मिक् बस्तुझोंके द्वार प्रस्तुत 
प्रसेगकी ध्यंजना होती हो वहाँ. अन्योक्ति! होगी ।? इन अवतरणोंसे यह स्पष्ट 
हो जाता है कि कथा प्रतंगसे फुटकर ऐसी व्यंजनाश्रोंको बह केवल अलंकारकी ही 
हृष्ठिसे देखना चाहते है । यदि कथानक सम्पूर्ण नी है केबल भावका ही अब- 
लम्बन करके फिसी 'एक्स्ट कट श्राइडिया! से जय कवि अपनी पिमाका सामे 
बष्य करता है तब शुक्षुजीके कथनानुसार वह' रहस्यवाद न हो कर कोई अलंकार 
विशेष हो जाता है। रहस्पवादकों मूलमें कुछ न माननेके लिए ही यह चेष्ट 
प्रतीत होती है । भाव विशेत्र वस्तु बनकर जब एक या अ्रध्रिक छुन्दोंमें जिखा 
जाता है तब मानो उसका पवित्र रहत्यवाद होनेका हक जाता रहता है। फिर 
वह अन्योक्ति, समालोकि, अतिशयोक्ति, हेतूलओ तके नामोंसे पुकार जाय पर 
उसे रहस्यवाद कदना पाप होगा चाहे यह प्रधानवस्तु श्राध्यात्मिक पेमकी ही ध्वत्ति 
क्यों न हो । पृष्ठ ६७ में ईथरोन्टुख ग्रेम शीणेकर्म श्रपने रहस्यवादकी व्याख्या 
करते हुए श्राप कहते हैं “क्या संभोग, क्‍या वियोग, दीनोंमें कबि प्रेमके उस 
शआधध्यात्मिक स्वरूपका आभास देने लगता है; जगतके समस्त व्यापार जिसकी 
छायासे प्रतीत होते हैं? फिर आपने ४४ ४६ में लिखा है “पर जायतीने जिस 
प्रकार मनुष्यके छृदयमें पशुर्पाजयोंसे सहानुभूति प्राप्ति करतेकी संभावना की है. 
उसी प्रकार पश्चियोंके छदयम रुद्दयाभूतिके संचार भी। उन्होंने सामान्य द्वंद्थ 
तत्वकी संध्या नी भावता छारा सनुष्य और पशु पक्की समको एक चीवन सूत्में 
बढ़! देखा हैं। रामके प्रश्न का खग मूंग जबा। नहीं देते पर नागमतीकी दशा- 
पर एक पद्ञीकी दया आती है?” इसम यह विवारना होगा कि जहाँ तक कवि 
केवत्ञ उस विशेर दुशाक्ों दिखला देना चाहता हैं. पिंसमें एक सचेतनका जड़कों 
उेत समभक्तर प्रसन्‍्वकी पूर्शुताके लिए वह चेंतंनाका आरोप मान क्ेता है 
बंहाँ कबिका उद्दे श्य केवल उस दुद॒यकी असाधारण स्थितिका पर्णम करना है | 
क्रवि खर्य लड़को सर्वत्र सचेतन नहीं मानता किन्तु निमद्ध नायककी ही वह दशा 
है। शुकुनी मी इसे उन्माद कहते है। किन्तु ज॑। जड़ भी वैसी दी सह्षतुभूति 
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प्रकट करने लगे तब तो उसे वहीं कवि लिख सकता है जो उसे उत्माद न मानकर 
साधारण वस्तुस्थिति समझता है। 


जहाँ कहीं कविकी यह दृष्टि हो वहीं रहस्यवादका आरम्भ है। छुक्कज्ीके 
मतानुसार उन भुसलमान कहानी-लेखक-कवियोंमे ही हम रहस्यवादका आरम्भ 
और अवसान नहीं मान सकते । हम उनसे आदरणीय विरोध रखते हुए. यही 
कहेंगे कि जहाँ उस शअ्रध्यात्म प्र॑मकी प्यनि चाहे वह संयोगात्मक हो या बियोगा- 
व्मक, चाहे एक छुन्द्में हो था पचीस पंक्तियोंमें, भ्रपनी भलक दिखला 
दे, तप छृदयपर अपनी छाया डाल दे जिसमें 'सामान्य दृदय तत्वकी सूष्िव्या- 
पिनी भावना” का उन्मेप हो जाय॑ उसे रहस्थवाद ही कहेंगे। अन्योक्ति वा समा- 
सोक्ति नहीं । 


इस विषय पर अधिक हम यहाँ नहीं कहना चाहते। केवल यह संकेत 
करना चाहते हैं कि रहस्यवाद वही है जिसे अंग्र जीमे मिस्टिसिज़िम कहते हैं। 
यह यूनानी मिस्टिकोस शब्दसे निकला है जिसका अर्थ “रहस्थपूर्ण मत? (रौक्रोट 
डाक्टिन) है । इसकी व्याख्यामें एक विद्वान लिखता है. इनवालविंग ए. सेक्रोड 
और सीकर ८ मीनिंग हिडेन फ्राम दि आइजु श्राव दि आरडिनरी रीडर श्रोनली 
रिबील्ड हु ए. स्थिचुअली एनलाइटेन्ड माइग्ड” # श्रर्थात्‌ रहस्यवादमें किसी ऐसे 
गुप्त अथवा पूत सिद्धान्तका समावेश होता है जो साधास्ण पा5कोंके नेन्नोंके 
सम्मुख नहीं. आ सकता | ऐसे ही लोग उसके अर्थकी महत्ता सम सकते हैं 
जिनके दृदयमें आ्रात्माकी जाग्रति दो । 


आजकल कुछ लोगोंकी धारणा दो गयी है कि जितनी कविताएँ नवीन 
कवि लिखते हैं. रहस्यवाद या छाोयाबाद होती हैं। रहत्ववाद लिखना सबका 
काम नहीं है। जो विराग ईश्वरकों कश-करणमें देखता है, जिसके दृदय-मानसमें 
पर-अरद्यकी ज्योति किलमिल, मिशमिल करती है, वही रहस्यवाद लिख सकता 
है। और जिसका हृदय अदृश्य तारोंसे प्रकृतिसे ब्ँधा हुआ है, जिसका छुदधय 
पत्तों और पुष्पोंकी वेदनासे प्रमावित होता है, उनके हास्थमें सम्मिलित होता 
है, प्रकाश रश्मियोंके दृत्यसे जिसका द्वदय नाच उठता है, वही छायाबादी कवि 
है। नवीन स्कूलके कवियोंमें यह भावनाएं हैं। पहलें मैं थोड़ा उदाहरण उन 
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स्वनाओंका सुनाता हूँ, जिनकी पंक्तियोंम रहस्यवादकी ऋलक है । उन पंक्तियोमि 
जहाँ प्रेम संयोग-वियोगम साम्य दिखलाती हैं में रहस्यवादकी सत्ता मानता हूं । 
प्रेमकी परिधि अखाद! जीने कितनी बढ़ा दी हैं । कहते हैं:-- 
इस पथका उहदंश्य नहीं है. श्रान्त भवनमें टिक रहना, 
किन्तु पहुँचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं, 
औरःदेखिये।| कवि नये रूपमें विश्वको देख रहा है। सामान्य दृदय-तत्व की 
विश्वन्यापिनी भावना' द्वारा अ्रनुप्राशित होकर कवि कह उठा--- 
प्रकृति मिला दे विश्व प्रेममें, 
विश्व खयं ही #श्वर है! 
कंबिकी दृष्टि कितनी विशाल हो गयी । कहता हैंः--- 
खड़े विश्व जनताम प्यारे हम तुमको पाते हैं! 
ऐसे तुम सबंत्र सुलमकों पाकर भला कौन खोता! 
हे भावोंके मत्य मानस-सरोबरमें निम॒ज्जित होकर एक भारतीय आत्मा 
कहते हैँ:-- 
किन घड़ियोंमि ठुभको काँका तुझे ऋाँकना पाप हुआ, 
आग लगे बरदान निगोड़ा, मुभपर आकर शाप हुआ । 
जाँच हुई नमसे भूमएइल तकका व्यापक माप हुआ, 
अगशित बार समाकर भी छोटा हूँ यह सनन्‍्ताप हुआ | 
अरे अशेष शेपकी गोदी तेरा बने बि्लौनासा, 
आ मेरे आ्राध्य खिला लूँ मैं भी ठुके खिलौनासा। 
क्या ब्लेकका भाव# 
ड़ सी ए बहई इन ए प्रेन आव सैन्ड, 
ऐन्ड ए हेवेन इन ए. वाइएड प्लावर, 
होल्ड श्मफिनिटी इन दि पाम आाव योर हैणढ, 


ऐड इर्यनिंयी इन ऐम आर, 
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प॑ं० पाखनलालकी कवितामें भरा नहीं है ? 
सुमनज्ञीकी यह पंक्तियाँ क्या उस आध्यात्मिक ध्वनिसे पूर्ण नहीं हैं लो 
विराट स्॒रूपकी व्यंजना है ! 
मुझमें तू दूर होकर विलीन प्यारे विराठ हो जाने दे, 
बह अभेद भाषोंकी लिप आलिंगन पा जाने दे। 
उप अनन्त आशिंगनमें तिरा मेरा! मिल जायेगा, 
विस्त्ृतिकी असंख्य स्ट॒तियोंमें, "मैं ही मैं? हो जायेगा। 
निरालाजीकी निम्नलिखित पंक्तियाँ उसी असीमके मिलनका राग 
अलापती हैं। धारा कहती है--- 
“जवानीकी अबल उमंग, 
जा रही में मिलनेके लिये-पारकर सीमा--- 
प्रियतम असीमके संग |?” 
कवि उस महान स्वस्थ ससपू् स्वयिताकी खोजसें है | कहता है :--- 
जीवनकी इस सर सुरामें, 
सखि है किसका मादक राग? 
फूट पड़ा तेरी ममतामें , 
जिसकी समताका अनुराग 
किन नियमोंके निर्मम बन्धन , 
जगकी . संसतिका परिहास- 
कर; बन जाते आकुल क्रन्‍्दन, 
सखि वे किसके निदंय पाश ! 
उपयु क्त सभी पंक्तियाँ विश्व- स्वचिताके विराट स्वरूपकी व्यक्षना हैं. उसका 
दिग्दश्शन हैं। अतएव यह रहस्यवादकी स्वनाएं हैं। 
छायावादका विशेष वर्णन करनेमें लेख बढ़ जाएगा। इस सम्बन्ध केवल 
इसना कहना है कि छायावादसे उसी कविताका अ्रमिप्राय समझता चाहिए 
जिस अर्थमें अंग्रेजी शब्द 'रेफ्रज्ञेक्टिय पोणटी! बोधक होते हैं और-उसकी 
अभिव्यंजना विशेष ढंगसे की जाती है। यह कविता आत्मामिध्यंजित भावोंको 
लिये होती है। हृदयक्की भावनाको क्रविं वर्णन करता है। वाह्म प्रकृति 
भी कवि अपने हृदयकी विचारधारा बहती हुई देखता है। वह प्रकृतिमं मिल 
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जाता है, प्रकृति उसमें मिल जाती है । दूसरी विशेषता यद्द है. कि उसके विचार 
स्थूल जगतसे ऊपर होते हैं। वर्णन करते करते वह सब स्थानोंसे हृठ कर अपने 
आत्माके प्रसादमें बिचसने लगता है और उसीमें लीन हो जाता है। एसी 
कविताएँ भी साधारणुतः कम समझें आती हैं | 
महात्मा गाँधी अपनी आत्मकथा! में लिखते हैं. “हममें जो सदूभाव सोये 
हुए, हैं उन्हें जाग्रत करनेकी शक्ति जिसमें है वही कवि है। सत्र कवियोंका असर 
सबों पर एकसा नहीं होता | क्योंकि सबमें सारी सद्भावनाएँ समान परिमाणमें 
नहीं होती |” 
छायावादी कविताएँ क्यों नहीं समझे आती इसका समाधान महात्माणीने 
भल्ते प्रकार कर दिया | 
इस शैली की कुछ उत्कृष्ट स्वनाएँ ग्रापको सुना कर आगे बढ़ता हूँ--- 
श्री सियारामशरण जी वीणासे कहते हैं:-- 
है साधन-सिद्धि ललित बीणे, 
तू है कल्कए्ठ कलित वीणे! 
मेरे जीवनमें कर निवास 
: तेरे निक्वण का-सा सुन्दर 
आनन्द भरित जीवन धरकर | 
छण भरमें ही करके विकास , 
फैला जाऊँ आनन्द हास | 
हुदयमें बैठकर कौन मप्तोस रहा है पता नहीं। इसी अशातको पकड़ने 
हिज्जी चलते हैं । 
कौन तू उर निकुझ्लमें बेठ, मृदुल्ल खवरमें गागा यह गीत , 
जंगाता निष्ठुर्तासे छेड़, बता क्‍यों गेरा सुप्त अतीत ! 
थिरकने चंचल गतिसे आह, लगी हृत्कम्पनपर वह तान , 
विकल्षताके चरणोंपर झुका, रहम फर क्यों भेरा बलिदान (| 
“देख अपने ही भीतर पैठ, कौन मैं? कह इतनी ही बात , 
बात-दृत तद्सा कर विच्छिन्न मुझे क्यों चल्ला कहाँ अशात!? 
इसी प्रकार अनेक कवि हैं जिनकी स्वनाएं इसी शराबमें मतधाली है। 
प्राच्चीन कविता तथा नवीन खड़ी बोलीकी कविता एक और भेद हैँ। 
प्राचीन क्रवि प्रकृतिका वर्णन करते ले तो किसी, वस्तु विशेषकी प्रशंसा फर देते 
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थे | उनकी प्रकृतिकी कविता केवल उद्घीपन विभावके लिये होती थी | प्रकृति 
उनके लिये कोई जीवित वस्तु न थी । वर्डर्वर्थ का यह कहना हैः--- 
बन इम्मल्स फ्राम ए बनेल घुड 
में ठीच थू मोर आव मैन, 
आाब मौरल ईविल ऐश्ड आव गुड 
देन आल दि सेजेज़ केन। 
उनके लिये कोई अर्थ नहीं रखता था। मेरा यह अमिप्राय नहीं है कि 
प्राचीन कवि कुछ जानते न ये। दूर, तुलसी, मीरा सरीस्ते कवियोंकी चरण 
रजसे अजकलके साहित्य महारथी पवित्र हो सकते है | में उनसे तुलना भी नहीं 
कर सकता | मुझमें यह क्षमता नहीं | वसन्त वर्णनमें पद्माकर लिखते है वननमें 
बागनमें बगरो वसन्त हैं। आप स्वय॑ विचारिये कथा कवि वसन्त की श्रात्मतक 
पहुँचा ! उनकी कविता हैः--- 
ए. वृज चन्द चलौ किन वा ब्रज लूके वसनन्‍्तकी ऊकन लागी 
त्यों पश्माकर देखो पलासन पावकसी मनों फूकन लागी 
वै अजवारी विचारी वधू वन बावरी लौ हिये हूुकन लागी 
कारो कुरूप कसाहने ये स॒ कहूकुहू क्रलिया कूकन लागी 
पदावली सजी हैं, शब्द योजना है अशुप्रास है। कोई श्र्थ गोरव भी है [ 
प्रतादजी की प्रारंभिक रचना है | वसन्तसे कहते हैं--. 
तू श्राता है. फिर श्राता है--- 
जीवनमें पुलकित प्रणय सहश' 
थीवनकी पहली कान्ति झक्कश | 
जैसी ही. वह तू पाता है। 
दोनों पढ़कर किसमें अर्थ गौरव है सहृृंदय पाठक ही सोचे। नदियोंके 
प्रवाह का वर्णन अनेक कवियोंने किया है । 
मिरालाणी यमुनाके धारा-प्रवाहसे कहते हैं--- 


बन 





अभलनलन ऑल जज।। 











076 [एणेंघ 00 8 एडए8 ४००१, 
४४७ ४९2० ए०प द्रा0ए8 ०७६ परा&2, 

एॉ पाताए 6ए बा 6 2००१, 
गपुफशा मो प्राह 38868 ऐक3 


२१ 


आधुनिक खड़ी बोलीकी कविता प्रयति 


भुघाके लजित पलकों पर , 
तू. यौवनकी छवि अज्ञात | 
आ्रॉख मिचौनी खेल रही है, 
किस अतीत शिकशुताके साथ! 
किस अतीत सागर संगमकों , 
बहतें खोज हृदयके दार | 
बोहितके हिंत सरल अनिलसे 
नयन सलिलसे भ्ोत अपार... 
दोनों स्कूलोंकी कवितओंम कितनी विभिन्नता है। और देखिये। वियोगके 
ऊपर अनेक कवियोंने कविताएँ की हैं. भापा साहित्यके रसग्रन्थोंमें ढेरी लगी है । 
कोई कहते हैं “पहिले अ्ंचवेंगी हलाहलकों फिरि केकी कोलाहल के नचि है? 
अथवा कोई कहते हैं--. 
लाज ऊपर गाज परै ब्रजराज मिले सोई काज करोरी | 
मैं नवीन स्कूलकी दो एक रचना सुनाता हूँ । बिरह वेदनाका कैसा चित्र है | 
आह वेदना मिली बिदाई 
मैंने अ्रमवश जीवन संचित 
मधुकरियोंकी भीख छुटाई। 
छलछुल थे सन्ध्याके श्रमकण, आँसूसे गिरते थे प्रति छुण | 
मेरी यात्रापर लेती थी नीरबता अनन्त अँगड़ाई॥ 
चढ़कर मेरे जीवन रथमें, प्रलयथ चल रहा अपने पथमें । 
मैंने मिज दुर्बल पद बल्पर उससे हारी होड़ लगाई॥ 
( प्रसाद ) 
बया छृद॒थमें तूफान नहीं उठ जाता ! 
प्रेम जन्य वियोगमें नवीन कवि केवल उसीरका लेपन और खससखानेमें 
बैठकर अपनी तस उसासोसे नगर भरकी नदियाँ और तालाब नहीं झुखाता। 
वह केवल यह नहीं रोता “रात ना सुद्यात ना सुदात परमात आली, जप मन 
ज्ञागी जात काहू निरमोहीसे? उसके लिये तो--- 
अयि अमर शान्तिकी जननि जलन, अच्ुव तेरा घृज्जार रहे । 
जीवन धन स्पृतिसा अमित निरन्तर तेरा मेरा प्यार रहै॥॥ 
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धधर्क लपः अन्तर तरगें तेरे चरणोंपर शीश झुके। 
तूफान उठे अंगारोंके, उर प्रलय सृष्टिका स्लोत बके॥ 
हाँ खूज जला दे रह न जाय अस्तित्व और जब वे आते 
चरणोंपर दौड़ लिपट जानेबाली केवह्ा विभूति पार्वे 
; ( ट्वित्र ) 
एक और विद्ग्ध हृदय श्याम जी कहते हैं-- 
तेरी स्मृतिके मधुर अड्डमें 
देख पड़ा यह सपना। 
सर्वनांश करना ही सुख है, 
सबसे बढ़कर अपना। 
फिर आप कहते ईं--.- 
एँसते हुए तुम्हें देखा था, 
हिसकर नील गगनमें । 
उस दिन प्रथम चरण डाला था, 
मैंने. इस जीवनमें | 
अगखणित बार तुम्हें देखा पर, 
कभी न थे तुम इतने, 
झाज जगतसे.. विदा-समय 
4 तुम सुन्दर लगते जितने | 
कितना दुद है। 
शेलीकी उक्ति:--# 
अबवर स्वीटेस्ट सांग्ज आर दोज़, 
दूध रेल आन सैडेस्ट थौद। 


इन कविताओं कितनी चरितार्थ होती है। 

रूप अ्रथवा सौन्दर्य वर्णनमें भी नये स्कूलके कवि. नवीन भ्रणाल्लीपर 
चल रहे हैं| अधिकांश प्राचीन कवि जड़रुपकी प्रशंसामें उद्पेक्ता और रुपकके 
भंवरमें फँत गये । वाह्य सौन्दर्यके भीतर हश्ााकी इष्टिसे उस महान विधाताकी 
महान सुन्दरताको देखकर स्पष्ट न. कर सके | रवि बाबूने कहा है. ब्यूटी इज दी 


ने भननकण+ 
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सिग्नेचर व्हिच दि. क्रियेटर स्टैम्पस व्हैन ही इज सैटिस्फाइड विद हिंज वर्क [!शृं 
फीद्स भी कहता है. ब्यूटी इज ट्ूथ, ट्र,थ ब्यूटी// यह भी कहा जाता है 
सर्त्व शिव सुन्दरः। प्राचीन कवि करिकी ज्लीणता तथा केशकी कालिमाम्मे 
राह भूल गये | बड़ीसे बड़ी कविता ऐसी थी। 
धक बली सबद्दीकों बतकरि राखत हैं, 
त्रिवली जो करे बश अचरज कोन है!। 
अथवा 
श्र हैं वै उपजावें मनोज, सुबृत्त हैं ये परनित्तके चोर हैं। 
यह कविता देवीकी आराधनामें पुष्प नहीं बिखेरे गये हैँ पंक फेका गया है । 
नवीन स्कूलके सौन्दर्य वर्शनमें सुपमा (प्रेस) को प्रथम स्थान दिया गया है। 
सौन्दर्यमें विशेष स्निग्धता होती है जिसे हम सुपमा-प्र सः कह सकते हैं ! सरने 
कृष्ण राघाके वर्शनमें, तुलसीने सीता तथा रामके बर्शनगें इसे स्थान दिया है। 
और भी कवियोंने अपने पद्मोंम सौन्दर्य कलाको कल्लाविदवी दृष्टिशे देगा है। 
कपोलकों मक्खनका ढोका कह देना कबिता नहीं हैं । देव, बिहारी और पद्माकर- 
के आपने बहुतसे कवित्त पढ़े होंगे । जग आजकलके सौन्दर्य निरीन्‍तणकी बानगी 
देखिये--- 
मन्द मन्‍्द मुसकानेमें अधरोंकी बह मिलती लाली 
ऊबाकी घृघयलौलीभे फ्ांक पड़े ज्यों करमाली 
पू्चन्द्रमं क्या है कमलोमें क्या रखा है आाली 
वह तो था कुछ और हमारे उपवनका प्यारामाली 
(सुमन) 
मधुर मुसकान देखकर पन्‍्तजी कहते हैं:--- 
बिपिनमं पावेस केसे दीप, 
सुक्ोभमल, सहसा, सो सौ भाव, 
सजग हो उठते नित्र उर बीच 
नहीं रक्त सकती तनिक दुराव 
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कल्पनाके ये शिश्षु नादान 
हँसा देते हैं मुझे निदान 
रूपका कितना सुन्दर वर्णन है सुनिये | 
“और देखा वह सुन्दर दृश्य, नयनका इन्द्रजाल अ्रमिराम; 
कुसम वैमबमें लता समान, चब्द्रिकासे लिपण घनश्याम 
नीलपरिधान बीच कुसुमार, खुल रहा मूदुल श्रधखुला अंग 
खिला हो ज्यों बिजलीका फूल, मेघबन बीच गुलाबी रंग 
घिर रहे थे घुघराले बाल, अंस अवलंबित मुखफे पास 
नीलघन शावकसे सुकुमार, सुधा भरनेको विश्लुके पास 
और उस मुखपर वह मुसकान, रक्तकिसलयपर ले विभाम 
अरुणकी एक किरण अगलान, अधिक अंलसाई हो अमिराम? 
( प्रसाद ) 
कल्पनाकी कितनी ऊँची उड़ान है। न वासना उत्तेजित होती है न कोई 
क्पवित्र विचार छृदयमसें उठते हैं | 
इन्हीं प्रसादजीकी एक और कविता सुनिये--- 
तुम कनककिरणके अन्तरालसे लुक छिपकर चलते हो वंयों ! 
नतमस्तक गये वहन करते, यौवनके घन रफ़कन दस्ते, 
है लाज भरे सौन्दर्य क्ता दो, मौन बने रहते हो क्यों! 
अधरोंके मधुर कगारोंमे, कलफल ध्वनिकी गुंनारोमे, 
मधुसरितासी .यह हँसी तरल अपनी पीते रहते हो क्यों ! 
जो लोग कहा करते हैँ कि नवीन कबितामें कुछ नहीं है. और फेबल ठुक- 
बन्दी है. जरा एक बार इन स्वनाझोंकोी पंढ़तेका कष्ट उठाएँ। किसकी कहपनो- 
शक्ति अधिक ऊँची और गौरवपूर्ण हैं! दि पत्रपात हुआ दिया जाय और इस 
स्कूलके उत्कृष्ट कवियोंकी रचनाएँ पढ़ी जायेँ तो आश्चर्य नहीं कि नवीन कविता 
बाजी मार ले जाय। महात्मा कवियोंफो छोड़ दीबियेंतो भगवान ऋष्ण' और 
राधिकाकी आड़ में ऐसे भद भद्दे कमित्त बने हैं कि आश्चर्य होता है। उस 
काल्कका यह नियम रहा होगा | हम उससे माक्त भौं नहीं चढ़ाते । संसारके 
जीवनकाशके प्रमातमें लोग पत्तोंसे तन ढकते हैं. पर आज हम वैसा नहीं कर 
सकते । हमारे नवीन कवियोंके सामने प्रेम श्रतुलनीय, अनश्वर नैसर्मिक 
बस्तु हैं'। यह अन्तस्तल॒का सौदा है। चाँदी सीनेके मोल नहीं हो संछता | 


२५ 


आधुनिक खड़ी बोलीकी कविताकी अयति 


आजकलकी कविताकी कल्पनाकी उड़ान जितनी ऊँची दोती है जितनी 
इसमें महत्ता (ग्रेडड्योर ) होती है पुरानी कवितामें साधारणुतः नहीं मिलती 
साधारण बसख्तुका भी वर्तमान कवि वर्शन करेगा तो वह विशाल रूपसे 
होगा चिससे वस्तुका चित्रण भावोंकी गंभीरता दृदय पट पर जबद॑स्त छाप 
रख दे। कोमल कल्पना भी होगी तो इतनी गंभीर होगी कि वह श्रसाधारण हो 
जायेगी | पन्‍्तर्-का एक गीत देखियेः--- 


स्तब्ध ज्योत्तनामें जब्र संसार, 
चकित रहता शिकज्षुसा मादान। 
विश्वके पलकॉपर सुकुमार, 
विचरते हैं जब स्वप्न अ्रजान | 
न जाने नक्यत्रोसि कौन 
निमंत्रण देता मुझको मौन! 
देख वसुधाका यौवन भार, 
यूज उठता है जत्र मधुमात, 
विधुर उरकेसे मृदु उद््‌गार 
कुसुम जब खुल पड़ते सोछुवास 
न जाने सौरभके मिस कौन 
निर्मंत्रण देता मुझको मौन 
असादजीने पगलीके रूपकमें रात्रिका कैसा चमत्कारपूर्ण चित्र खींचा है-- 
विश्व कमलकी महुल मधुकरी, 
रजनी तू किस कोनेरो 
आती चूम चूम चल' जाती 
पढ़े हुए. किस. थोनेसे 
रजत कुंसुमके नव परागती 
उड़ा ने दे तू इतनी धूल 
इस ज्योत्सना की झाद बावली 
तू इसमें जाएगी भूल 
फट हुआ था नील' बसम क्या, 
'झो'. यौवनकी मतबाली 


श्र 


साह्षत्य-प्रवाह 


देख अकिंचन जगत लूव्ता 
तेरी छबि भोली माली 


नवीन कविताके पारखी एक बात और पाएँगे कि कवि अरब सारा विश्व 
अपना घर मानता है सच पूछिये तो कवि देश, राष्ट्र, जातिके ऊपर है। वह 
रष्ट्रीयवाका भी उपदेश देगा तो विश्ववादकी भीतिपर | वाल्ट हिआऔौन, थी 
माथ्रलिंक, टैगोर जितने महाकवि हैं इसी रंग में रंगे हैं । हाँ दासताकी शुद्चुलामें 
जकड़े भारतको ऐसी बांत श्राश्चयेजनक अवश्य प्रतीत होती है | वैदिककालसे 
हम विश्वसंगीत गाते खते आते हैं | अरब तो उस भारतीकी जगाना भाहिये कि 
भारत प्राचीन गरिमा ग्रहण कर ले | हाँ हमारे भाव संकुनित न हौने चाहिये। 
एक बात और है | श्राजजलकी कविता करण कहानी है। जीवन शोकका 
सागर है मनुष्य इसोकी लघु लदसियोमें हिलोर लेता है। आनन्‍्दकी मात्रा 
जीवनमें बहुत कम होती है । और कवि सचाईको छोड नहीं सकता । 


एक और बात प्राचीन स्कूलवालोंको वतमान कवियोंकी बुरी मालूम होती हैं। 
अकसर आप लोगोंने ऐसी कविताएँ देखी होंगी जिनके चरण छोटे-बड़े होते हैं । 
इसपर हिन्दी जगतमें बड़ी हँसी उड़ायी जाती है। वाल्टव्हिव्मैनने पहले पहल 
अंग्र जीमें ऐसी कविता लिखी | ईट्स, टेगोर और बड़े कवि लिखते हैं कोई चूँ 
नहीं करता। बंगलामें भी रवि बाबूने ऐसा ही लिखा है। उनका 
ताजमहल? बेखिये:--- 


चज्तेगेछ्ले ठुमि आज 

मंहाराज 

राज्य तब स्वप्न सम गेछे छूटे 
सिंहासन गेछे द्ूटे 

तबलैन्यदल 

जादेर चरण भरे धरणी फरित व्हमल 
ताहादेर रूट्रति झाज धायुमरे' 

उड़े जाय दिल्ली पयेर धूलि परे 


इमारे यहाँ निरालाजीने लिखा तो कहा गया निराला पैथ खड़ा करते हैं। 
हमारी रायमें जम्तक कंविका उद्देश्य बंर्डस्वर्थंके अनुसार हांठ बसे मे मिड 0. 


र्‌ 


आधुनिक सी बोल्लीका कविताकी ग्रगति 


प्रिसली थोन आन अम्बल ट्रूथ हो, तबतक सभी कविता है। गुक्तक हो, 
छुपय, मालिनी, हो | सभी भावके वाहक हो सकते हैं। भाव होने चाहिये 
कलाका गला न घोंगना चाहिये | पर कलाकी शुद्धलामें नवीन कट्टियाँ जोड़ी 
जा सकती हैं। 
वर्तमान कविता राष्ट्रीय कम अवश्य है. पर सुन्दर हैं। पंडित माखनलाल 

चतुर्वेदीने राष्ट्रीयीय और छायावादका ऐसा सुन्दर सम्मेलन किया है कि तोने कि 
कलिकाम चम्पक की सुगन्ध मिला दी है। श्राज जो राष्ट्रीय साहित्य है वह 
सच्ची राष्ट्रीयाका सन्देश है, जोवन में जाग्रति फैला देने वाला है। श्राजकी 
राष्ट्रीयवाका संगीत हृदयके बूनके आँसू हैं केमल शब्दा इम्बर नहीं है? एक भारतीय 
आत्मा? की अन्तरात्माकी चाह सुनिये-- 

चाह नहीं में सुरबाताके गहने से गूथा जाऊें 

चाह नहीं प्रेमी मालामें बिंध प्यारोको ललचार्ऊँ 

चाह नहीं सम्नादोंके शवपर हें हरि डाला जाऊँ 

चाह नहीं देवोके सिर पर घह भाग्यपर इठलाऊँ 

मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ्में देना ठुम फेक 

मातृ भूमिपर शीक्ष चढ़ाने जिस पथ जा4 बीर अनेक 


फिर श्राप कहते हैँ-..- 


किस प्रकार मिनट गिनता हूँ दिनके मास बनाता हैँ, 

खसानपानकी, ध्यान ज्ञानकी धुनी थदाँ रमाता हूँ। 

छुमको आया जान बायुमें बाहोंको फैलाता हैँ, 

चरण समभते हुए सीकचो पर मैं शीश झुकाता हूँ । 

सुध चुधि खोने लगे, कह्दो क्या पूरी नहीं सुनोगे तान, 

होता हूँ. कुर्वान बताओ, फिस कीमतर्मभ लोगे जाने 
कविके दृदगपर राष्ट्रीवताकी छाया कितनी पड़ी है। कविता बैसी तुकबन्दी 
हा कभी कभी पत्नोंमे आती है। कविके दग्ध दृदयकी उत्तत 

ज्स 


नवीनज्ञी लिखते हैं:-- 
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श्द्ध 


साहित्य-प्रवाह 


सावधान मेरी बीणामें चिनगारियां आन बेठी है, 
हटी हैं मिबरावे युगलांगुलियां मेरी ऐंटी है। 
कंठ रुका जाता है. महानाशका गीतरुद्ध होता है 
श्राग लगेगी क्षणमें हतलमें श्रव छुन्घ युद्ध होता है 
इतना ही नहीं, नवीनजी और बढ़कर कम्पित खरोंसे गाकर संसारको 
काम्पायमान कर देते हैं कहते हैं:--- 


कबि कुछ ऐसी तान सुनाझ्रो जिससे उथल पुथल मन जाये, 
एक हिलोर इधरसे आये, एक हिलोर उधरसे आये 
प्राणोंके लाले पड़ जाए' भ्राहि श्राहि रब नभमें छापे, 
नाश और सत्यानाशोंका धुझ्माधार जग छा चाये 
बरसे ग्राग जलद जल जाएँ, भस्मसात्‌ भूधर हो जाएँ 
पाप पुण्य, सद सद्भावोंकी धृल उठ छड़े दांये बये। 
न न न रा 
नियम और उपनियमोंके ये बन्धम टूक हक हो जाएँ, 
विश्वम्मकी पोषक बीणाके सब तार मूक हो जाएँ 
शान्ति दण्ड हूटे उस महारुद्रका सिंहासन थरये, 
उसकी पोषक श्राच्छोस्वास विश्वके प्रांगण फहराये | 
नाश नाश हा महानाशकी अलयंकरी आँल़ खुल जाये 
कवि कुछ पेसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मन जाये 


यह है नवीन कविताका थोड़ेमे द्ग्द्शंन । इसका प्रभाव बढ़ रहा है पुरानी 
शैज्ञीके कवि भी अनुकरण' करने लेगे। सनेहीजी पर भी छायावादकी छाया 
पड़ी | श्राप लिखते हैं---- 
बह बेपरवाह बने तो बने हमको इसफी परवाहका है , 
बह प्रीतिका तोड़ना जानते हैं ढंग जाना हमारा निशाहका है 
छुछ नाज ज॒फा पर है उनको; ती मरोसा हें बड़ा आइफा है, 
उन्हें मान है वद्धसे आमंनगे, अभिमान हमें भी तो चाहा है। 


बाबू मेथलीशरण गुप्तने भी कविताएँ छायाबादके रंगमें रंगी है। दो 
पक्तियां थादसे लिखता हूँ । 


श्हे्‌ 


आधुनिक खड़ी बोलीकी कविताकी ग्रयति 


विश्व तुम्हारी बीणा है अनमोल 
बिसके दो पूम्बे भूगोल, खगोल। 
प्राचीन कवियोंने बालकोंके योग्य कविताएँ न लिखी। आजकल ब/षकोंके 
योग्य कविताएँ हो रही हैं। हरिश्रौधजी, श्रीनाथसिंह बालसखा सम्पादक 
आदिने इस साहित्यका अच्छा निर्माण किया है। हरिओघजी का एकाघ 
नमूना देखिये, 
विखरे मोती न्‍्यारे है, या चमकीणे तारे हैं, 
सुथरी नीली चादर पर सुन्दर फूल पसारे हैं। 
किसी बड़ी श्रलबेलीके बड़े छुघीले प्यारे हैं 
या अंधियाली रातोंकी आखोंके ये तारे हैं। 
एक कृविता है--- 
रूपरंग दोनोंमें न्‍्यारा, तेरे मुखड़े जेसा प्यारा , 
है यह चन्द था कि रस प्याला, या चांदीका थाल निराला 
कोई बड़ा फूल है फूला, या है यह आईना भूला 
जोति बेलियोंका है बीया, या है यह अकासका दिया | 
बीर रसका खड़ी वोलीमें काब्य-गुरुवर लाला भगवानदीनजीने आरंभ 
किया था। वीर पंचरक्षके पश्चात वीर रसकी कोई सुन्दर रखना ने निकली | 
बीर प्रतापका एक छुन्द सुनाता हूँ। 
पुरतोके बढ़े धोलको इज्ज़तको बचाना 
माता व बहन बेटीका सत धर्म रखाना। 
निजधर्म व सुरधामोंका सनमान बढ़ाना , 
तीर्थ व महा धामोंका सत्तकार कराना 
इन कामोंमें गर जानका डर हो तो न डरिये 
छुत्रीका परम धर्म है यह ध्यानमें धरिये ॥ 
इसी भाँति मधावरेदार काव्योंका भी हरिओधजीने आरम्भ किया | उवू में 
जड़ी व्कसाली भाषामें सहावरेदार कविता होती है । 
दो एक उदाहरण देखिये:--- 
यह तसघीर चेहरा उतर क्‍यों रहा है ! 
खिंचे किससे हो, कया दे नकुशा तुम्हारा 
है ३ भर 


डर छ्े 
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थमते थमते थर्मी ओऑसू 
णेना है कोई हँसी नहीं हे | 
हरिश्रोधजीने बोल चाल पर एक कविताकी पुस्तक ही लिख डाली है। 
हास्य तथा व्यंग भी श्रमी खाली दे | कुछ कविताएं निकलती हैं, पर हिन्दीमें 
अकबरका स्थान रिक्त हैं | 


यह खड़ी बोलीकी कविताके सम्बन्ध्गं मेरा! थोड़ासा ज्ञान है। हमारी 
प्रार्थना सहृद्य सज्जनोंसे है कि विशेषतः नवीन स्कूलकी कविताशोंकों दुरूद और 
विलश्काव्यके नामोंकी उपाधि देकर अपनी हृदय हीनताका परिचय न द॑ । ऐसी 
कविताएँ अवश्य हैं जो कविता नहीं होती पर पुरानी शैलीबालॉमें भी ऐसा ही 
है। प्रसाद जी, पं० मालन लाल चतुर्ब॑द्द, निरालाजी, पन्तजी, नवीनजी, 
गुत्तनी, सियारामशरणजी तथा और भी सह्दृदय कवि हैं जिनका हृदय भाजुकतासे 
परिष्लाबित है। प्रकृतिके धत्यके साथ उनकी बीणामें भी फनकार हो उठती है। 
बह प्रेम-सरितामें बंहे चलते जा रदे हैं। उनका दुृदय विदग्ध हो पर उनकी 
कविता सरिताका जलत्ल भी सन्तस हुदयकों शान्त कर सकता है'। इन्हें अवहेलना 
की दृष्टिसे न देखिये | इनमेंसे कीट्स, शेली निकल सकते हैं । इतना हम कह 
सकते हैं कि उनकी आदोंमें सचाई है उनके रोगेमें करुणा है, उनके द्वस्यमें 
मधुरिभामयी धन्द्रिका है और वह भी राबदे ब्रिजेज़ के शब्दोम कहते हैं:-- 
माई आहइज़ फोर ब्यूटी पाइन 
भाई सोल फोर गौडेस प्रेस 
नो अदर केयर ओर होप इन माइन 
८. हवन आई टन माह फ्रंसक# 
सत्र, १६२६ | 
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[ जिस समय यह लेख छुपा था रहस्यवाद और छायावादके संबंधर्म अनेक 
भ्रम थे । बहुतसे लोग रहस्यवाद और छायावादकों एक ही समझते थे | कुछ 
लोग सममभते थे छाथाबाद विकृत रहस्यवाद है. अथवा रहस्यवादकी अनुकृति है। 
बहुत दिनों बाद प॑० रामचन्द्र शुक्नने लिखा कि छायावाद विशेष दंगकी व्यंजना 
है, एक प्रकारकी शेली है । 

जब प्रसाद-पंत-निराला-महदेवीने तथा अन्य कवियोंने नये दैगकी कविता 
श्ार॑भकी तब बह सभी छायाबादके नामसे पुकारी जाने लगी। उनमें कुछ 
कविताएँ रहस्यवादकी सीमाको भी स्पश करती थीं, इसमें संदेह नहीं। कुछ योंढी 
तत्वविहीन थीं। इस लेखमे 'छायावाद! नवीन कविताश्नों के अर्थ में लिया 
गया है | जहाँ-जहाँ छायावाद शब्द आया है. उसका अ्भिप्राय है, नये ढंगकी 
कविता | शुक्कजीके अर्थमें नहीं अपितु वह नवीन स्वनाए' जो रहस्यवादकों स्पर्श 
करती हैं। ] 


मई मासकी सरस्वती एक 'सुकवि किंकर' महाशयने आजकलके हिन्दी 
कवि और कविता? शीर्णक एक लेख छुपाया है। वह लेख जून मासके आज! 
की तीन संख्याओंमें भी अवतरित किया गया है। लेखंसे लेखककी विद्वता, काव्य- 
ममंज्ञता और घुद्धिमत्ता ग्पकती है, पर साथ-ही-साथ एकदेशीयता और पद्षुपात 
भी दिखाई देता है। लेखके शी्णकसे बोध होता है कि उक्त लेखमें वर्तमान 
कविता-शै्ती, फरव्रिताके विषय तथा फवियोंकी आलोचना होगी | पर सारा , 
निबन्ध पढ़नेके पश्चात्‌ यह पता लगा कि लेखक महोदयने उसमें छाम्रावादी 
कवियोंकोी ही अपना लक्ष्य बनाया है.। इस बातपर लेखमें जोर दिया णया है कि 
छायावादी कवि गिलकुल्ञ निपद् और गेंबार द्ोते हैं उनकी कविता भिरथंक्त 


श्र 


साहित्य-पवाह 


होती है, वह हिन्दो-साहिशपर अत्याचार कर रहे हैं और कविताका गला धोंड 
रहें हैं। लेखक,पाठकोंके राम्मुख पत्मपात छोड़कर यह दिखलानेकी चेश करेगा 
कि किस हृदतक कविक्िंकरकी ऐसी धारणाएँ ठीक हैं और छायावाबका 
कविकिंकरजीने कहाँ तक मनन किया है ओर छायावादपर लगाए उनके अभि- 
योग कहाँतक उचित हैं| 


लेखक पहले ही कह देना चाहता है कि वह कत्रि नहीं है, न छागरावादी 
कवियोंकी वकालत करनेको उपस्थित हुआ है। कविता और साहित्यके छ्षेत्रतक 
लेखककी पहुँच नहीं है और न उसने इस विपयका अध्ययन ही किया है। यह 
कुछ शब्द लिखनेसे उसकी यही अमिज्ञाबा है कि जिस प्रकार 'सुकवि फिंकरः ने 
अपना मंतव्य साहित्यज्ञेके सामने रक्खा है, उसी तरह लेखक साहिव्यं-जगतके 
समक्ष अपने विचारोको रख दे ताकि विद्वान-समुदाय अपना मत प्रकाशित करे 
और सत्यासत्यकी विवेचना करे । 


सुकविजीका कहना है कि श्री खींद्रनाथ ठाकुर पचातों सालसे साहिल-क्ृनमें 
अनवस्त परिश्रम कर रहे हैं| “बहुत कुछ प्रत्य स्वना कर चुकनेपर उन्होंने एक 
विशेष प्रकारक्ी कविताकी सृष्टिकी है |''''"”"“अँगरेजीमें एक शब्द है--- 
मिरिवक या मिस्टिकल | पंडित मथुरा प्रसाद मिश्रने अपने गैभाविक कोपमें उसका 
श्र्थ लिखा है--- गूह्ार्थ, गुह्य, गुप्त, गोप्प और रहस्य | खींद्रनाथती इस नए 
ढंगकी कविता इसी मिस्टिक शब्दके अं्थंकी ग्ोतक है |! फिर आप लिखते हैं--- 
'छागाबादसे लोगोंका क्या मतलब है, कुछ समभमें नहीं आता | शायद उनका 
मतलब हो कि किसी कविताके भावोंकी छाया यदि' कहीं अन्यत्र जांकर पड़े, तो 
उसे छायाबादी कविता कहना चाहिये ।? 


इसमें क्या संदेह है कि रवींद्र बाबू पचासों शालसे कविता-कुल्जमें अपने 
मधुर-गुंजारसे लोगोंको प्ररक्ष कर रहे हैं पर यह बात सहसा समभमें नहीं आती 
कि उन्होंने एक विशेष प्रकारकी कबिताकी सृष्टि की है! अथवा 'यह नए, ढंगकी 
कविता? है। इसपर कुछ लिखनेके पहले मिस्टिक 'शब्दपर कुछ कहनों 
आवश्यक है। पं» मधुरापताद मिश्रके जैमाप्रिक कौपसे मिस्टिक्का जो अर्थ 
सुकविजीने निकाला है, बद ग्राह्म नहीं हो उफंता | बहुत-से शब्द ऐसे हू थो 
विशेष श्रथम रुढ़ि हो जाते हैं। उत्त झवस्पामें डिक्शनरी फिर सहायता नहीं दे 
सकती । घहुत-शी ऐसी स्वनाएँं, हो समती हैं, जो गृह हों, ग़ुक्ष हों, नियका अथ 


३ ३३ 
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गुस अथवा गोप्य हो, पर वह मिस्टिक नहीं हो सकतीं। प्रहेलिकाएँ, दृष्टिकूट 
इत्यादि ऐसी दी रचनाएँ हैं, पर उनसे “मिस्टिसिज्म'-से कोई संबनन्‍्ध नहीं | हो 

रहस्य! कुछ कुछ ठीक अथका द्योतक होता है। “मिस्टिसिज्म' का अथ रहस्य 

बाद भी कमी-कमी लोग करते हैं। पर, यदि छायावाद! नाम हिन्दीमें प्रयुक्त 
हो गया है, तो कोई हज नहीं। 'छाय्रावाद'का अर्थ जो कविजी कहते हैं कि 
“किसी कबिताके भावोंकों छाया कहीं अ्न्यत्र जाकर पड़े” कुछ हो सकता है। यह 
कोई आवश्यक बात नहीं है कि छायावाद इतना गूढ़ हो कि समझ में न आएं | 
बहुत छायाबादी कवियोंकी रचना" ऐसी अवश्य हैं, जो भावुक हृदय वाल्लेकी 
सम्रभमें सरलतासे झा जाती हैं, बहुत-ती कठिन मी हैं। प्रसिद्ध बेलजियन कवि 
मायरलिंक छायावादके सम्बन्ध में कहता है--. 
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इसका भाव है कि ह्ृदयकी शक्ति, जिससे मनुष्य विराद्कों परिमित रूपमें 
अनुभव कर सकता है, जिसके द्वारा वह असीमकी गसीम देख सकता है, वही 
मिस्टिसिज्म है। ऐसे ही भावनाओंसे भरी जो कविताएँ होती हैं, वही छामा- 
वादी कही जानेका दावा कर सकती हैं। छायावाद कोई सिद्धांत नहीं है, यह 
मनुष्यके मनकी एक अवस्था, एक भावना है। साधारण गयय-भाषामें यही 
कहा जा सकता है कि ईश्वरका, जगत्‌के महान प्रणशेताके अ्रस्तिवका अगुभव 
सचमुच कर लेना ईश्वरकों अत्येक मूर्तिमे, कण-करणमें देखना ही छायावाद है । 
जैसे मगवान कृष्ण ने कहा हैं-- 
“सर्वभूतेषु चेनेक मावनव्ययमीछ्षते , 
झविमक्त' विभक्त घु त्तनज्ञनं विधिसात्तिक |? 
सन्वमुच सबसे उच्च शान विभक्तमें अविभक्त और अनेकतामें एकता ही 
देखना है। इसमें कौन कवि सफल हुए, हैं, यद तो आगे दिखाया जायगा। 


यहाँपर इतना बतलानेका अमिप्राय है कि यदि कबिताका इतिहास देखा जाय 
तो यह बात बिना प्यास दिखाई देगी कि रवींद्र ब्ाबुके अतिरिक्त कितने ही 


झ४ 
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और कवि भी छायावादके रवयिता होगए हैं। मादरलिंकका तो एक उदाहरण 
ही दिया गया है| योरपमें विलियम वब्लेक और वर्डमवथ पूरे छागावादी कवि 
कहे जाते हैं। शँगरेजी छायावादियोंने छायावादके चार भेद माने हैं और 
उनमें शेली, रोजेटी, ब्राउनिंग, फोकेंट्टी पेटमूर, कीट्स, वागन, व्डंसवर्थ, काल- 
रिज, टेनिंसन, ब्लेक इत्यादि-इत्यादि प्रीसों कवियोंको किसी-न-किसी भागमें 
रक्‍्खा है। सम्भव है, हिन्दी-यिश्ञ पाठक पूछे कि क्या अँगरेजीमें सभी कवि छाथावादी 
ही हैं। पर ऐसा नहीं है। 'रोमान्थकि' कालके अधिकांश कविशोंका रकान 
अवश्य ही इधर रहा है। किसीका कम गंभीरताके साथ और फिसीका अधिक | 
हाँ, पुरातन काल्ममें इने-गिने 'क्रेशा! या ब्लिक! ही ऐसे थे | यह कवि लोग 
रवीद्धबाबू से सैकड़ों साल पहले हो चुके हैं। फारसीमें मौलाना रूम, खुसरो 
फरीदुद्दीन अत्तार, शम्सतत्रेज और हाफिज बड़े विख्यात मिस्टिक कबि हो गए 
हैं | इनके समय ओर ठाकुर बाबूके समयमें सदियों का अंतर है | इनकी कविताएँ 
भी उदाहरुण-स्वरूप दिखाई जा सकती हैं, पर अँगरेजी और फरार्तीकी ऐसी 

विताश्रोंको हिन्दी-पाठकोंके सम्मुख रखना फिंजूल है। जो सज्जन यह भापाएं 
जानते होंगे, वह उन्हें पढ़ सकते हैं या उन्होंने पढ़ा दी होगा। उदू में, जहाँ 
श्रुगारी कवियोंकी भरमार है, वहाँ छायावादी कवियोंकी संख्या भी कम नहें 
है। 'आसीकी” गजलकी कुछ पंक्तियाँ देखिये | इनमें छायावाद है या नहीं ! 
और वह भी कितना सरल ! 


“दस्त है पर दिलमें अब तक चौक -गम पेचीदा हें, 
बुलछुला है ऐन दरियामें मगर नम्रदीदा 

बेहिलाबी ये कि हर शैसे है जलवा आशकार , 
उस पै घू'धट यह कि धूरत आज तक नाोदीदा ह। 
फितना-ज़ारे हम सब्र कहते हैं जिस मैदान को 
वो तेरी नाजे-निगहका गोशए-जुबीदा दे।” 


पाठक स्वयं समझ हेँ कि रवींद्र बाबूनें बया कोई नवीन सधि की है ! शाय 
कविकिकर महाशयका अभिप्राय हो कि भारतसें यह नवीन रचना दे | उदू « 
कवितासे यह सिंझ ही होता है कि भारतीय कषि रैसी भाषनाओंसे अपरखित 
न थे। बैंगलामें, संभव है, उन्होंने नवीनता पेदा की हो, पर हिंन्दीम छागावादी 


३५, 


छायावादकी छानबीन 


कवि पहले भी हो चुके हैं। सभी लोग जानते हैँ कि कबीरने छायावादकी 
कविताएँ लिखी हैं। बहुतोंकी तो यहाँ तक धारणा है कि कबीरकी कविताओंका 
रवींद्र बाबूकी कविताओं पर बड़ा प्रभाव पड़ा है | इस विषयम निश्चित मत तो 
वही दे सकता हैं जो बंगला और (हिन्दी दोनोंका विद्वान हो, और इस विपयसे 
यहाँ कोई मतलब भी नहीं है। कबीरके यह दोहे छायावाद ही हैं या और 


कुछ 
उठा बयूला प्रेमका तिनका उड़ा अकास ; 
तिनका तिनकासे मिला, तिनका तिनके पास | 


रा डैः ] 


सौ जोजन साजन बसे मानो छदय मँफार ; 
कृपट सनेही आँगने, जानु समुन्दर पार। 


कं हैः फ्ः 


यह तन वह तन एक है, एक प्रान हुदर गात ; 
अपने जिंयसे जानिए, मेरे जियकी बात । 


मै रमः कै 
अथवा--- 


पिया मिलनकी आस रहोँ कब लो खरी; 

ऊँचे चढ़ि नहीं जाय मने लज्जा-भरी । 

पाँव नहीं ढहराय चढह्ूँ गिर-मिर परूँ ; ' 
* फ़िरूफिर चढूहूँ सम्हारि चरन आगे घरूँ। 


कर कर क्ः 


छांतर पट दे खोल शब्द ज़र बाओरी 
दिल बिसे दास कबीर! मिलें तोहि बाबरी | | 


शरद 


साहित्य-प्रवाह 


यही नहीं भीरा इत्यादिक काव्यमं भी छायावादकी सालक है। बिना 
अधिक हू ढ़-खोजके एक पद्‌ उठाकर लिख दिया जाता है--- 


“कोई कछू कहे मन लागा। 

ऐसी प्रीति लगी मनमोहन ज्यूँ सोनेम सुहागा । 
जनम-जनमको सोया मनुवाँ, सतगुरु सब्द सुण जागा। 
मात पिता सुत कुदठम कबीला दूट गया ज्यूँ तागा; 
मीराके प्रभु गिरिघर नागर सांग हमारा जागा। 


भक्त-कवियोंकी ऐसी अ्रनेक रचनाएं दिखलाई जा सकती हैँ | विस्तार-भय- 
से और नहीं लिखी जाती हैं | दो उदाहरण और उपस्थित हैं। उन्हें पाठक 
पद और देखे कि हिन्दीके पुराने श्ुगारी कबि भी इन भावनाओ्रोंसे दूर नहीं 
थे। यदि उस समयका समाज उस रचनाओोंका आ्रादर करता, तो वह भी सैकड़ों 
रचनाएँ कर सकते--- 


हों ही बच बूंदावन मोहीम बसत सदा, 

जमुना तरंग स्थाम रंग अवलीनकी ; 
बह और सुन्दर सधन बन देखियत, 

कुझनमें सुनियत गुंनन अलीनकी ; 
बंसी बट तट नव्नागर नव्तु मोमैं, 

रासके विल्ञासकी, मधुर धुनि बीनकी; 
भरि रही भनक बनक ताल ताननकी, 

तनक तनक तामें ऋलक घुरीनकी ५ 


कैः मैं 


“देवः जिए. जब पूछा तो पीर--को पार कहूँ लदि आवत नाहीं; 
सो धब भमू& भते मतके वस मौन लोक सहि आबत नाहीं। 
हो नद्‌ संग तरंगनि में मन, फेन भयों गदहि आबत नाहँ; 
चाहै क्यो बहुतेरी कछ्ूं पे, कहा कहिए कहि आंवत नाहीं। 


एसखंन'ी एक सपैया है, जितके अंतिम दो घरण इस प्रकार है।-« ५ 


झच 


छाया वाद्की छानबीच 


टेरि कहौं सिंगरे ब्रज लोगनि, कालिहि कोई कितनों समुभहे 
माईरी वा मुखकी मुसुकानि, शम्हारिन जैहै, न जैहै, न जेहै। 


इन रचनाओं ओर ब्लेककी इन पंक्तियोंमें कितनी सहशता है ! विशेषतः 
देवकी कविताश्रोंसे--- 
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इन उदाहरणोसे पाठक यह तो सम गये होगे कि रवींद्र बाबूने किसी 
नई सश्टिकी कल्पना नहीं की है । 
इन कविताश्रोंमं सहोक्ति श्रलंकार भी नहीं, क्योंकि सहोक्तिका लक्षण 
अलंकार-शासत्रकारोंने लिखा है. कि संग, शाथ इत्यादि शब्दोंके योगसे एकका 
प्रधान रूप अन्यकें गौण रूपसे कथन हो | उससे छात्राबादसे कोई सम्बन्ध 
नहीं है। छायावादका मतलब यह नहीं है कि 'दरर्थक! कविता हो | रांमव 
है, लोग समभते हों कि ऐसी कविताएँ जो प्रियतमपर भी और इंश्वरपर भी 
लागू हैं, वही छायावाद है। बात ऐसी नहीं है। प्रियतममें कवि ईश्वरको 
देखता है । उसे 'हर जर्सी दयारे नज्दफा तसवीरे जानाँ? बन जाता है| 
थह भी प्रश्न हो सकता है कि पुरातन कालसे छायावादफी कविता होती 
चली आई है, तो पूर्व कालमें इस विपयपर इतनी अुरतासे रचनाएँ क्‍यों न 
हुई' । आजकलदी इस दंगकी कविताओंको ऐसी बाढ़ क्यों है ! इसके अनेक 
कारण हैं। पहले भारतीयोंका ध्यान हिन्दीकी ओर उतना आकर्षित नहीं होता 
था| केवल शँगरेजी ही में लोगोंकी रचि रहती थी। जब पाश्वात्य साहित्य 
का रतास्वादन करनेंके पश्चात्‌ इधर हिन्दी काव्यतागरमसें डुब॒कियाँ लगाई गई, 
तब लोगोंको दूर, ठलसी, इत्यादि रुन तो हाथ लगे, पर साथ-ही-साथ सानव- 
मृज्ञारकें घोंषे अधिक हाथ आये। ऐसी रचनाश्रोंमें चमत्कार, प्रसाद, शब्द- 
योजना गुणोंके होनेपर भी माव उच्च दर्जेका नहीं मिल्ला। उधर कीश्स और 
शेली दिमागमें चक्र काट रहे थे। ताथ ही हम यह नहीं कहते कि रवींद्र 
बॉबुका प्रभाव नहीं पड़ा। अवश्य पडा, पर कोरी उनकी नफ़ल्य नहीं की गईं 
है, क्योंकि बेंगलासे अनभिश लोग भी ऐसी रचनाएँ कर रहे हैं । 


श्र 


चाहित्य-्यवाह 


असलमे कविता, काल और समाजका प्रतिबिंग है। आजकल संसारमें 
छायावादका बादल छाया है और इसीकी रतमयी बूं'दोंसे संतत दृदयको शांति 
मिलनेकी संभावना है। माट्रलिंक बेलजियमसे, ईट्स आयरलैंडमे, राम्योगेल 
फ्रांसमें, जानबोयर और नुट्हामसन नारवेमें इसकी वीणाका भज्लार कर रहे है। 
संसारकी प्रगतिमें भारत पीछे नहीं रह सकता | 

छायाबाद यह नहीं है कि अ्शोकपर लिखना है और सिकंद्रकी चर्चा 
की जाय | छायावादी अशोक और घपिकन्दरमें एक ही शक्तिका अनुभव करता 
है | सुकवि किंकरजी कहते हैं--./पर रवि बाबूकी गोपनशौल कविताने हिंदीके 
कुछ युवक कवियोंके दिमाग कुछ ऐसी हरकत पैदा कर दी है कि वे 
असंभवको संभव कर दिखानेकी चेशमें अपने अम, समय और शक्तिका व्यर्थ 
ही अ्रपव्यय कर रहे हैं। जो काम खींद्रनाथने चाल्रीस-पचास वर्षोंके सतत 
अभ्यास निद्ध्यासकी कृपासे कर दिखाया है, उसे वे स्कूल छोड़ते ही कमर 
फसकर कर दिखानेके लिये उतावले हो रहे हैं। कुछ तो स्कूलों और कॉँलेजोमें 
रहते-दी-रहते छायावादी कवि बनने लग गए हैं।” कुछ आगे चलकर आपने 
कविके लक्षण दिये हैं, और इसकी विवेखमाकी है कि कौन कवि हो सकता है। 

रीति-अन्योमं कविके लक्षण दिए हैं, पर यह कहीं नहीं लिखा है कि 
उाकी इतनी अ)सु होनी चाहिए और वह कहीं पढ़ता न हो। किकरीके ही 
कहतेसे प्रतिभा आवश्यक वस्तु है। “भाव जीके अनुसार यःकरोति 
काध्यं स कृषि: सभी कवि हैं। कारलाइल कहता है--- 
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सुन्दर दृश्य, सुन्दर फूल, कोई सौंदर्यगयी वस्तु देखकर सभीका हृदय 
श्रानंद्स परिपूण हो जाता है ; शब्दोंमें अपने भाव रब सके या सहीं, यह और 
बात है । कविता ददयसे संतरे रखनेवाली वस्तु है। कबीरकी शिक्षा कितनी 
हुई थी | आजकलके कितने ही कवि, जो खड़ी बोलौं या मजमाषामें कविता 
करते हैं और जिनकी रचनाका साहित्य-ससाजमें आदर है, पहले कितना पढ़े 
हुए थे। बाबू हरिश्च॑द्नने पाँच सालकी आयु एक दोहा बनाया था। कौद्स 
२४, घालकी आयुर्मे मर गया और उसके पूर्व काफ़ी कविताएँ लिख. शया | 


रे, 


छहायावादकी छानबीन 


उतकी भी कोई विशेष शिक्षा न थी। वाल्मीकिने किसी गुरुकुलभे शिक्षा पाई 
थी अथवा नहीं ; पर यदि लघुकोमुदी पढ़कर कविता करना आग है, जैसा 
किंकरजीके बहुत कुछ कहने-सुननेसे एक बालकने किंकरजीको वन दिया, तय 
तो संस्वतके सभी वियार्थियोको कविहो जाना चाहिए। 


किंकरजी काव्य-प्रकाश-कारके मतानुसार कविताके उद्द श्य लिखते हैं। 
खेद है कि थे उद्दे श्य मान्य नहीं हो सकते । कवि चाहे छायावादी हो, चहिे 
वृसरी शैलीका पर थदि वह सचमुच कवि है तो वह 'स्वान्तः शुखाय' ही 
कविता करता है--दूसरोको रिक्कानें और प्रशंसा पानेके लिये कपिता नहीं 
करता | वह सु-दरता-प्रमी है, इसलिये शुदर रूपमें अपनी कविता छिपाता हैं। 
पूर्व समयमें पुरतके सिली हुई नहीं होती था और उनके पस्ने-पन्ने अलग रहते 
थे । श्रव पुस्तकें सुंदर जिल्दोंसे सुतजित मनती हैं, तो क्या अरब वे पुस्तक न 
रहीं ! फिर क्या प्राचीन दंगके कि 'टेढ़ी-मढी और ऊँची-नीची पंकियोमे! 
अपनी कविता नहीं छुपवाते ! इन बातोसे और कवितारों कोई संबंध नहीं 
हो सकता। पुराने समयके कवियोके पास प्रकाशमके ऐसे साधन ने थे । उस 
समय अपनी कविताकों पह़कर दूसरेकों सुनाना प्रकाशनका प्रचलित साधन 
था | पुराने कवि अ्रपनी कबिता दूसरोंकों सुनाते अंवश्य थे, यह भी एक प्रकारका 
प्रकाशन ही हुआ | यदि ऐसा न होता, तो कैसे संभव था कि “धर्माध 
आतताइयोसे उनका कुछ बिगड़ न सका, जलझाबन और भूकंप आदिका शोर 
भी उनका नाश ने कर सका [? जब दूसरोकों धुनाया तभी तो 'पारखियोने! 
उसे कंठ किया । साहित्यके रथाप्रित्वका सबसे बड़ा प्रमाण समय है। सूर, 
छुलसी, केशव, बिहारी अभी तक हैं, क्योंकि थे उत्बृष्ट कवि थे | छायाबादी 
कविताएँ कहाँ तक स्थायी रहेंगी, यह समय दी बतलाएगा। यह न समझ खेना 
चाहिए कि वे सभी कवि जो छायावादी बनते हैं, सचमुच छाथावादी ही हैं। 
थो सचमुन्च अंतर्जगतसे छायावादी कवि हैं, उसका सदेव आदर होगा। रही 
रचनावाले सभी स्थानोंगे, सभी समयमें पाए चाते हैं। क्या प्राचीन शैलीके 
सभी कमि सुंदर कविता करनेका दावा कर सकते हैं ! 


एक बात पर और दो शब्द कहकर दूसरी आवश्यक आज्ोच्रनाका उसर 
देनेक[ प्रयक्ष किया जायगा। पह है 'उपनामोंकी लांगूल” पर किंकरज्रीकी 
भक्त । उपनामसे कुछ शोता जाता नहीं, यह ठीक है। साथ ही यह भी छीक 


डिं० 


चसाहित-प्रगह 


है कि पुराने कवि भी इसका प्रयोग करते थे ओर आ्राजकल भी प॑० अयोध्या- 
सिंहजी 'हरिआ्रध', प॑ं० नाथूरामशंकरजी शर्मा 'शंकर', लाला भंगवानदीनजी 
नद्वीन! प्रशति छायावादी कवि न होते हुए और उच्च कोटिके कवि होते हुए 
भी अपने नामके साथ उपनाम जोड़े रहते हैं। 


किंकरणी आजकलके कवियोंको 'कवित्वंताः बतलाते हैं और एक 
“कबिताके विशेषज्ञ” जीका “हार्दिक उद्गार” कथन करते है---“अजकल 
जो हिन्दी कविताएँ निकलती हैं, उन्हें मैं श्रस्प्ुश्य समभकर दूर दीसे छोड 
देता हूँ ।” क्यों अस्पश्यः सममते हैं यह नहीं बतलाया गया, इसलिये क्या 
कहा जाय। सुधारकोंकी सदा अ्रवदेलना और उनका सदा विरोध करना यह 
खाभाविक नियम संसारमें चला आ रहा है। रवि बाबूका विरोध 
क्या नहीं हुआ ! डी० एल० राय तकने किया। कीदू्सने जब पहले अपनी 
पुस्तक छुपाई तब उनका विरोध हुआ | मैथ्यू आरनलड कीटसके संबंधमें लिखते 
हं--धांड (780 ए0]प709 60094 ४॥9 फछांड88,...॥ कषत 
950० 800088% -*$ ज़9३ 7008)08७)५ ५7 88४80, 0५ 9)8७६प००५/8 
इंवांग 0 पाष्टी) 20828870, 900 07 ४9 0एश७7ए -ह0ए76. 

इसका यहाँ तक प्रभाव हुआ कि कुछ लोगोंके कथनानुसार उप्तकी मृस्यु ही 


गई । संभव हैं, इसमे अत्युक्ति हो, पर उसके दिलपर गहरी चोट अवश्य पहुँची। 
शेंलीने तो लिख ही दिया--- 


एप 00788 07 089 


ग/800 ता पिंछ ॥087 0 एछा00०७॥ कीाए 407000॥06 07888, 
खैयाएं, 80978 ४6 ६726) 500 $096 ज़8७ ४98 8७४४४ ५ ६७०४६, 


आज कीःसकी कविताका कितना आदर है, इराका कहना ही कया | 
बढ शाकों ही लोग 'कवित्वह॑ता! और मूर्ख आदि उपाधियोंसे अलंकृत 
करते ये | आज साहित्य-सपाजका वह मशि है। 


पुनः यह प्रश्न सुकविज्ञी उठाते हैं कि ऋविंता क्या है. और इस निश्चय 
पर आते हैं कि छापाबादकी क़बिता कविता नहीं है। आप टीक ही कहते 
हैं कि इस विपयपर आवायों और शास्त्रकारंके मतोंमे भी मेंद है। 
ठीक! झापने बहुत कुछ लिखतेके पश्चात्‌ यह निष्का निकाला कि 


क्र 


छायावादकी छानबीन 


तीन मुख्य गुण कवितामें होने चाहिए। प्रसाद, चमत्कार और माधुय । फिर 
शाप एक शासरी महाशयकी सम्मति, “जो सर्वथा ठीक हें” उद्ध त करते हैं। 
शाल््री महोदयकी सम्मतिसे आजकलकी रहस्यमयी या छायामूलक कवितासे तो 
ध्वलो बीर पटआखाली' अ्रच्छी होती दे। 'छायाबादियोंकी स्वना कभी-कभी 
समभम नहीं आती | ये लोग बहुधा विलन्षण छुंदों या इचोंका प्रयोग मी करते 
हैं। कोई चौपदे लिखते हैं, कोई छः पदे, कोई ग्यारह पदे, कोई तेरद पदे। 
किसीकी चार सतरे गजु-गजु भर लम्बी, तो दो सतर दो ही दो अंगुलकी ! 
फिर ये लोग बेतुकी पद्मयावली भी लिखनेकी बहुधा कृपा करते हें | 


छाग्ावादके अच्छे कवियोंमें प्रसाद भी हैं, चमत्कार भी श्रौर माधुर्य भी । 
लुँद-योजना भी सुन्दर है | बहुतसे प्राचीन ढंगके कवियोंमें इम गु्णोंका समावेश 
नहीं है। इनका उदाहरण दिखला दिया जायगा, पर सदा प्रान्ीनताकी ही 
लकीर पीटना आवश्यक नहीं है। जो छुंद 'पिंगल'मे रत दिए, उसके अ्रतिरिक्त 
भी छुंद बन सकते हैं | प्रत्येक साहित्यमें जब जाग्रति हुई है. तब पुराने आचायों 
के मत छोड़कर नई बात ग्रहण की गई हैं। जो नियम रचना-स्वार्तत्यमे बाधा 
देते हैं, उनका त्याग कर देना बेजा नहीं है | अरस्ूने अपने पोएटिक्समें नास्य- 
शास््रके कुछ नियम बना दिये हैं। रोम इत्यादिने उन्हीं नियमोंकी नक्॒लकी, पर 
जर्मनी और फांस और इंगलेंडके शक्तिमय साहिष्य ने उसकी अवहेलगा कर दी। 
गेटे और विक्‍्टर झयूग़ोने डन नियमोंको उठाकर फेंक दिया और नात्य-कला- 
शिरोमणि शेक्सपियरने उसकी परवाह न को। सबकी थदि नहीं तो छायावादके 
जत्कृष्ट कवियोंकी कविताएँ, जिनकी पंक्तियाँ छोटी वड़ी मालूम हीती हैं, पूर्ण 
धारायुक्त हैं| तुक मिले या नहीं, पर पढ़नेमें मनोहर श्रवश्य हैं। कहींसे हृव्ती 
'नहीं हैं। कुछ ऐसी हैं, जिन्हें कविताकी तरह नहीं पढ़ सकते। रवि धाबूकी 
अँगरेज़ीकी कविताएँ भी इसी दंगकी हैं । क्या इन्हें सुकविजी कविता मे कहँगे ! 
जिन्हें इच्छा हे जोसेफु कैंबेल की ( आयरिश ) कविताएँ देखे और गताएँ कि 
एक पंक्ति तीन शब्दकी और दूसरी प्यीसकी क्यों है ! “6, 9066 78 एका- 
0 07 8०५॥” बद भावके आगे छुंदोंमें बन्द नहीं रहता | 


किंकरणीके विचारसे कविताका सबसे बड़ा शुझ है प्रसाद | ऐसी दशामें 
जिस भवितामें सबसे बढ़ा गुण मवाद नहीं, बह कमिताही नहीं | श्रव मौचेकी 
रचनाएँ पढ़िएू--.- 


श्र 


साहइित-प्रधाह 


कुंज मगमें आज मोहन मिलो मोकों बीर ; 
चली आवत थी अकेली भरे जमुना नीर। 
गहे सारंग करन सारुँग सुरन समारत बीर 
नैन सारंग सेन मो तन करी जान अधीर। 
श्राठ रवि तें देख तत्र ते परत नाहि गँभीर 
अल्प 'सूर!ः सुजान कासो कहो मनकी पीर । 


मे कै कै प्र 
केशव कहि न जाय का कहिए 


देखत तब रचना विचित्र श्रति समुझि। मन॒हि मन रहिए । 
सून्य भीतिपर चित्र रंग नहिं तनु ब्रिनु लिखा चितेरे 
धोए, मिव्य न मरई भीति दुःख पाइय यह तनु हेरे। 
रवि-कर-नीर बसे श्रति दार्न मकर-रूप तेहि माँही 
बदन हीन सो ग्रसे चराचर पान करन जे जाहीं | 
कोड कह सत्य, भूंठ कह कोऊ, जुगल प्रबल करि माने 
तुलसिदास” परिहरे तीनि श्रम सो आपन पहिचाने | 


का ने तर है 


मानसी पूजा पई पजनेत' मजिच्छुन दीन फरी उुकुरशई ; 
रोके उद्येत सब्रे सुरगोत, बसेरन पै' सिकराली मिछाई। 
जानि परे न कला कछु अजकी काहें सखी अजया यक लाई ; 
पोसे मराल कहौ केहि कारन परी भुजंगिनी क्यों पोसवाई। 


उपयु क्त अवतरणोंकी साधारण हिंन्दी जाननेवालें अथवा वह लोग भी 


जिन्होंने विश्वविद्यालयोंमें हिन्दी लेकर मैट्िक्युलेशन अथवा इय्स्मीजिएट पास 
किया हो, तत्काल पढ़कर समझ; नहीं सकते । इन कविताओंमें माधुर्थ है, ध्वस- 
तार है, पर प्रसाद नहीं है। यह कहना कि जिस कविताका अ्र्य साफ न हो. 
यह कविता नहीं, अनुचित है। तुलसी, सूर और पंजनेस कवि थे और अवश्य 
कवि ये । भहाँ स्वना-गांभीयंकी आपश्यंकता थी, वहाँ उन्होंने वैसी ही रचना 


डे 


छायावादकी छानबौन 


की । किसी विषयके समभतेके लिये जम तक उसकेलिए, अंतर्वोध ( &9007- 
60//४00 ) नहीं है, तबतक उसका समभमें आना असंभव है। विशेषतः 
कविताकेलिए, बह भी छायावादकी कविता, जिसमें दिव्य विपयोंका ही समा- 
वेश रहता है । अगर प्रसाद ही कबिताका मुख्य शुभ है, तो ये पंक्तियाँ भी 
कविता हो सकती हैं--- 


ख्याका टूटा बाघ है। 
मेरा कौन अपराध है। 


तुक मिलता है, मात्रा ठीक है, ब्याकरण ठाक है, अर्थ समभमे आता है। 
इसी प्रकार शब्दोंमं वमक्कार होनेपर भी और मधुरिमा रहनेपर भी यह आाव- 
श्यक नहीं है. कि वह रचना कविताकी भ्रंणीमें रकली जा सके | ओनिंगकी 
अकसर लोग शिकायत किया करते है कि समझे नहीं आती, पर उसकी 
गणना उत्तम कवियोमे है। 


विद्द्वर बाबू श्यामसुन्दरदासके एक भाषणका अवतरण दिया गया है। 
आप कहते हैं--“छायावाद और समस्या-पूर्तिस हिन्दी-कब्रिताकी बड़ी हानि 
पहुँच रही है। छायावादकी ओर नवयुवकोंका झुकाव है, और ये जहाँ कुछ 
गुनगुनाने लगे कि चट दो-चार पद जोड़कर कवि अननेका साहस कर बैठते हैं। 
इनकी कविताका अर्थ समझना कुछ सरल नहीं है।...पूष्य खींद्रनाथका 
अनुकरण करके ही यह अत्याचार हिन्दीम हो रहा है ।” 


अर्थके बारेमें ऊपर कहा जा चुका है। यदि रवि बाबूका अनुकरण ही 
किया गया, तो क्या पाप हो गया । मली चीज़को अपनाना ऐश नहीं है | रह 
गया, अत्याचार हो रहा है, और कप्रिताकी जान जी जा रही है, सो बाबू 
श्यामसुन्द्रदास जैसे उत्तरदायी व्यक्तिका ऐसा कहना उचित नहीं है। समस्या- 
पूर्ति बहुत प्राचीन समयसे होती चली आई है। भारतेन्ु बाबूके समय भी होती 
रही शायद इससे क्षाम ही हुआ होगा। रह गया छोयागाद । भदि छोमाबाद 
से अंगरेजी, बंगला तमा श्रन्य॒योरपीय भाषाओंमें लाभ हो रहा है, तो कोई 
आरण नहीं कि भारत ही ऐसा अभागा देश हो, जहाँ इससे हानि होनेकी 
संमावना है। सैकड़ीं छाबाबादी कविश्रोर्मिं दो-नार तो छत्ब भे णीके निक्लेंगे कि 
नहीं ! क्या प्राचीन प्रथाके सभी कवि सूर, तुलसी और देव हो गए या हो जाते 


४ 


साहिल-अवाह 
हैं! साहित्य-लेत्रमें भी योग्यतमकी विजय ( 5प्राराशक्ों ०! ध6 ह6088॥ ) 
का नियम लागू होता है। यहाँ मी उत्तम भ्रेणीका साहित्यही स्थायी हो 
सकता है । 
कुछ ऐसे लोग अवश्य हैं, जिन्होंने यों ही ऊव्पटांग लिखकर छायाबादकों 
बदनाम कर रक्‍खा है | ऐसे ही बनावदी कॉवियोंके उदाहरण सुकवि किंकरनीने 
दृशन्तम उपस्थित किये हैं। प्राचीम शेलौवाल्ते भी कितने ही ऐसे ठुकड़ हैं, 
जिनकी रचनाएँ ऊच्च कोटिकी पत्रिकाशोंमें छुपती हैं और जिनके अथंका कहीं 
भी पता नहीं रहता। पर ऐसे किसी व्यक्ति विशेषकी कविताक्रो लेकर उसकी 
छीछालेदर करना यहाँपर अभिष्ट नहीं है. | कौन हिन्दी साहित्यका विद्यार्थी नहीं 
जानता कि भ्रीयुत लाला मंगवानदीनमै कविंवर मैथिल्लीशरण गुप्तकी भारत-भारती 
की एक बृहत्‌ समालोचना की थी। लाला भगवानदीनजीकी कृविताओंकी 
आलोचना पं० नारायणप्रसाद॒जी बितात्र'ने कर डाली है | प॑० अयोध्यासिंह 
जी उपाध्यायके 'प्रिय प्रवासकी? कड़ी समालोचना पहलेके इंदुकी” फाइल्लोंम 
पड़ी है । जब ऐसे भद्दारथियोंपर लेखनी उठ चुकी है, तत्र आजकलके नवयुवक 
नवीन शैलीवाले कवियोंपर दया आती है| क्‍या लिखा जाय ! पर जो कुछु 
हो, दूसरोंके छिद्रान्वेषणसे कुछ लाभ नहीं है । छायावादी कवियोंकी रचनाश्रोंमे 
गुण और सरसता है कि नहीं, अब यही दिखलाना है | 
भीयुत बाबू जयशंकर प्रसादजीकी कुछ रचनाएँ पाठकोंके सामने हैं। यह 
लेखकने स्वयं उनके मुखसे सुनी थीं | उनके आँसूसे! यह ली गई हैं-.- 
स्म्र्ति 

शशि मुखपर घृघड़ डाले 

अखचलमें द्रीप छिपाए ; 

जीवन की गोधूली में 

फौतूहल से तुम आए। 

0] कँ 

घन में सुन्दर पिजली-सी- 

बिजली में चपल चमकती ; 

आँखों में काली पुत्ली, 

पुतलीमें श्याम भालंकंन्सी | 


४१ 


छायावादकी छानबीन 
इसकी तुलना निम्न पंक्तियोंसे कीजिये, कितना भाव साहश्य है--- 


6 60708 जश्ञांगि श08४060॥ छ्ञ॥05, 
छापा 0ए०णंगह"8 ज़्ापेटणह 8, 
छा ॥088 ००७१ (078९ 00 ॥08एक 
#786 00788 06 ४007886 8478, 
-+4ितराि 3क्‍0708 


फिर आप लिखते हैं--- 


मैं अपलक इन नथनोंसे 
निरखा करता उस छुविको, 
प्रतिमा - डाली भर लाता 
कर देता दान सुकविको | 
प्रतिमा में सजीवता सी, 
बस गयी सुछवि आऑखोंम: 
थी एक लकौर हृदय में 
जी. अलग रही लाखॉमे। 


१707]6 0800708 फिर आगे लिखती हैं:--- 


'ए१048 ६9078 9 900४79 (070, 
करत 858 & 07060 #70 ; 
मैजापे पशं008 7:86, कातें 0॥8988, 
कक तं]] गरा० क्ञांग 00४76, 


रबना इतनी मनमोहनी है कि लेखक कुछ और अपतरण देनेका लालच 
संवरण नहीं कर सकता | 


कामना « सिन्धु लहराता 


छवि पूरनिमा थी आयी ;] 
स्माकर भेनी चमकती 
मेरे 'शशि की परछाई। 


४४ 


साहिल-अवाह 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर कहते हैं--- 
"एफ 6 (७ 8688 कांछ हवा ]8 77070 जाए 760078 098 
0 89760908 6 0ए७" परए ॥/०,?7 
“गाए (>७४॥७॥॥७ 
लहरों में प्यास भरी थी, 
थे मँँवर पात्र भी खाली; 
मानस का सब रस पीकर, 


लुड़का दी ठम्ने प्याली। 
हे त्ै 


सोएगी कमी न वैसी, 
फिर मिशन कुज में मेरे ; 


चांदनी शिथिल अलसाई, 
सम्मीग सुखों से तेरे। 
क्र श्र 


उच्छूवात और आँसू में 
विश्राम थका सोता है; 
रोई आँखों भें निद्वा- 
बनकर, सपना सोता है। 
यदि इन पक्तियोंकी कुछ आलोचनाकी जाय तो लेख और बढ़ जायगा | 
दूसरी बात यह है कि लेखककों श्री प्रसादज्ीकी कषिताएँ श्रति प्रिय है। 
सम्भव है, उसे दोष म दौखते हों, इसलिए इनके देखनेका भार दूसरोंपर, विजष- 
साहित्य-मण्डल, सद्दृद॒य-कवि-समाज, समालोचक-गणपर ही छोड़ दिया जाता 
है। वही न्यायसे उसका निश्चय करे । इनमें प्रसाद, मराधुर्य और चमार है 
कि नहीं, इसकी तुलनात्मक आलोचना तनिक कु मालूम पड़ती है, नहीं तो 
कहा जाता कि आजकल कितने हो श्रेष्ठ कवियोंसे, जिनकी स्वना कोसंकी 
पुर्तकोंमें आ गयी हैं, अच्छी ओर बहुत अच्छी है | पर केवल प्रशाद! जी ही 
छायाबादी कवि नहीं हैं। १० दुर्यकान्त जिपाठी निराला! जीकी “अमुने! की 
कुछ पंक्तियों पढ़िये--- 


छायावादकी छानबीन 


मुग्धाके लज्जित पलकों पर 
तू यौवनकी छवि अज्ञात; 
आँख मिचौनी खेल रही है 
किस अतीत शिक्षुता के साथ | 
किस अतीत-सागर संगम को 
बहते खोल हृदय के द्वार ; 
बोहित के हित सरल अनिल से 
नयन-सलिल से ख्वोत अपार | 
कितनी सरल, उच्च, भावपूर्ण उपमाए' हैं। कठि और नितंब और कुच 
बाले कबियों को इसमें सिवाय नौरतता ओर शुष्कता के और क्या दिखाई देगा १ 
और भी छायावादी कवियोंकी कृतियाँ हैं। सु'दर हैं। बिना उन्हें पढ़े 
केवल देखकर नाक-भौं चढ़ानेसे और उन्हें अस्पश्य/ समझकर छोड़ देनेसे 
क्या पता चलेगा ! हाँ, इन रचनाश्रोमें ममक और अलुप्रासको ध्यानमें रखकर 
भावकी हत्या नहीं की गई है। कविता समभने और उराका आनन्द लूग्नेफे 
लिये हमारा हृदय ससपूर्ण होना चाहिये । कविके शब्दमिं हम कह सकते हैं कि 


#गु0 एश0०ज 
पि&0छः 00788 9 09077 07 9 एप 
'ए॥०00७ ४6 479फघं४07500 80008000प7 ॥989 0808&70॥ 
एफ क्षा 70 शीं९०ीजएु एप 407 9 ॥9॥6 
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संबत्‌ ( १६८४ वि० )-- 


कल अजीज ऑनाओ 


हिन्दीके नवयुवक कृति ओर बायावाद 


साहित्य आंगणमें न्ीवनकी उपाकी स्निग्प लालिमा बब्से छिंय्की है; 
सभावतः जाअतिकी जामग प्योति चारों श्रोर दिखलाईं देती है। इस जाप्रति- 
के समय मानब-समाज जिन मावोंसे स्थापित हुआ है, उत्तकी भ्रनुमूति शुपक 
हुदयने सबसे श्रधिक की है। कारण यही कि बीसवीं धो युववॉका थुग है। 
गौबन मदिरा है। मदिरगें नश। होता है, नशामें उत्साह होता है, उत्साह 
जीवन है। जिस मादकताकी तरंग युवक दृदयमें हिलोरे ले रही है, जिस पीड़ा- 
से युवक द्वृद्य व्यथित है, उसीका चित्रण छागावादके नामसे पुकारा जाने 
छगा है | 

छाब्रावाद. शब्दकी त्रितनी छीड्डालेदर हिन्वीमे हुई है, उतनी फ्रदाबित 
और किसी शब्दकी महीं हुए दे। मिस प्रकार हमारे गौरांग प्र बप्का भाम 
छुतफर चौंक जाते है, उसी भ्रकार छाम्राबांद शब्दसे हिस्दौके कितनी विधान 
घबरा उठते हैं। प्लेगके कीयाजुओंसे अ्रधिक तवीन कवितासे बह शर्ते हुए प्रतीत 
- होते हैं। उनपर दोप देना अनुचित हैं। यह प्रश्न कविताका नहीं है, यह- 
अश्य काल का है । जि कालके बंद फल हैं, जिलत वातावरण उनकी शिक्षा-दीक्षा 
हुई है, उरासे सामव नहीं कि उनकी विचारधारा भ्रपनीं गति परिवर्तन कर सके 
यद अश्न यौवन और घरावत्याका है। दोनोंके विचारोंका समत्यय कहठिम्न है । 
में खेद इतना है कि ज्रित सहदयताकी उनसे इसे आशा थी वह हमें आम 
न हु । बल्कि हम यहाँ तक कहनेकी धरृष्टता करेंगे कि अ्रनेक अलुदार विद्वाल 
ऐसे हैं कि वह नवीन शेलीकी रचनाएँ पढ़ने तकका कष्ठ नहीं उठाते। उत्होंने 


्ं 2. 


हिन्दीके नवयुवक कवि और छायावाद 


ऐसी धारणा कर ली है कि यह रचनाएँ निरथथक्, रसहीन, कद तथा संज्ञाद्दीन दोती 
हैं| इनमें न प्रताद है, न माधुर्थ । इसका क्‍या कारण है, यह श्रागे बतलाने ही 
चेश करेंगे; पर यह ठीक है कि प्राचीन शेलीके पत्षणाती ऐशा ही विचार 
करते हैं। 

छायावाद क्या है! इसपर अनेक भाषाओंमें महलपूर्ण विवेचन हो चुका 
है और होता जा रहा है। दमारी हिन्दीमें भी इधर इस पर कुछ ग्रशाश 
डालनेकी चेष्टा की गई है | पर श्रमी जितना विवेचन होना चाहिए 
था उतना नहीं हुआ्आा। छायावादका जो श्रर्थ मैंने समझा है, वह है 
सतीममें अ्रतीमकी, अनुभूति॥। परिमितमें झमितका अनुभव। निश्चय दी 
अत्येक्ष मानव हृदय इतना विकसित, इतना प्रांचल नहीं होता कि वह ऐसा 
अनुभव कर सके । इसलिये सब्च लोग छायावाद लिख नहीं सकते। यही 
विचार रवि बाबूका है। यद्यपि मैं यूरपवालोंके कहनेकों वेद वागथ 
नहीं मानता; पर प्रसिद्ध भावुक कवि भावरणिकने एक/८०ं»7० की यही 
व्याख्या की है। आप कहेंगे, जब यह बात है, तब कया हिन्दी के नवयुवक फवि 
इस दर्जको पहुँच गए. हैं, क्योंकि निम्नानबे फीसदी हिन्दीके नत्युवक कवि 
छायावादी दोते हैं। बात झसलमें यह नहीं है। आजकलके हिन्दीके 
कबि चार भागोंमें विभक्त किये जा सकते हैं। एक प्राचीन दँगके 
स्तय्रिता, जिनमें हमारे शुरुवर, साहित्य मर्मश और प्रसिद्ध साहित्य सेवियोंका 
नाप झा सकता है। दूसरे वह जो सचमुच छायाबादी कवि हैं। भेरे 
विचारसे ऐसे कवियोंकी संख्या परिमित है। तीसरे वह जिन्हें हस हुदयवादी? 
कष्ट सकते हैं। उनका हृदय यौवनकों भावनाओ्रोंस छुलाछुल भरा रहता है। 
वह पुष्पमें, पेड़मे, भीलमें, चाँदमें, तारोंमें, कंन्रमें, कुम्रुद्मे प्रेमका विराद स्वरूप 
देखता है। चतुर्थ वह कवि हैं, किल्हें अग्रेजीमं ( सूढ़ी-मिश्टिक ) मिथ्या 
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यह लेख अ्रष्टदश हिन्दी साहित्य सम्मेलनके अ्रवसरपर मुजफफरपुरमें 
पढ़ा गया था | लेखक 
# निश्चय दी जब यह लेख शिखा गया था, छायावाद उसी अर्थ 
समझा जाता था, बिस प्र्थमें आज ( १६५६ में ) रहस्यपाद समझा घाता 
हे मैंनें छत कालकी विशुद्ध छापावादी स्वनाकों रहस्यवादी श्रर्थमें दी 
था 


। 


साहित्य प्रवाह 


छायावादी फह सकते हैं। उनकी अनुभूति कुछ नहीं, जिनकी भापामें प्रवाह नहीं, 
बिनके भावमें स्नेह नहीं, जिनका हृदय दुग्ध नहीं। दूसरोंकी देखा देखी कुछ 
एक छुंदोंका संयोजन कर लेते हैं | 

खेद है कि अ्रन्तिम कवियोंकों भी छाप्रावादीकी श्रेणीमें लोग गिनते हैं | 
यह तो कहा नहीं जा सकता कि यह नासमभी है, पर हृदयदीनता अवश्य है। 
यह भी ठीक है कि अ्रंतिम श्रेणी वालोंने नवख़क कवियों और कविता- 
को बहुत बदनाम किया है। पर सभी राहित्योंमें सुन्दर स्वनाओ्रकिे साथ 
साधाश्ण या जुरी स्चनाएँ निकलती ही हैं। पारखियोंका काम्र यदि विशेष 
कुछ नहीं तो कम से कभ परीक्षा करना अवश्य ही है। यहाँ तो पन्नोंमें नाम 
देखा, और नाक भौं रिकोड़ ली। पढ़नेका कट तक नहीं उठाया जाता | 
मैं दो एक उद्धरण देता हैँ। इन कविताओं को लोग छायावादके नामते 
पुकारते हैं। इन सचनाश्रोंका युवक्ष समाज तो अकय आदर करता है; पर 
खेद है, हमारे प्राचीन ढंगके साहिल्यिकोंते इनकी उपेक्षा ही नहीं की, 
बल्कि इन पर कर्ृक्तियोंका क्रूर प्रहार भी किया। प्रेमकी रुटृतिमें कवि 
कहता है--- 


सुल श्राहत शांत उमंग 

बेगार साँस ढोनेमें; 
यह दृदय समाधि घना है 

शेती करणा कोने में। 
अभिलाबाओंकी कृरबंद 

फिर सुप्त व्यया का जगना; 
सुख का सपना हो जाना, 

भींगी पलकों का लगना | 
उच्छुवात और आराँदू में, 

विश्राप थका सौता है; 
शेई आँखों में. निद्रा 

बनकर सपना सोता है॥ (प्रसाद) 


इशवी कल्पना देखिये, तरलता देखिये, विदरघ हृदयके वस झआाँद देखिये 
और श्राप आधीन एंगकी कविताश्ोमें 'मैनके मरोर, नासिकाका, रृत्या, 


९ 


हिन्दीके नवधुषक कवि और छायावाद 


“जिबलीकी रेखाएँः तथा तिलका 'शात्षप्राम”' होना देखिए । पम्माकरजी 
लिखते है -- 
ये अलि या बलि के अ्रधरान में 
आनि चढ़ी कछु माधुरई सी। 
ज्यों पद्माकर माधुरी तों छुल 
दो उनकी चढ़ती उनई सी। 
ज्यों कुच तों ही नितंव चढ़े 
कु ज्यों ही नितंत त्यों चातुरई सी 
लानि न ऐसी चढ़ा चढ़ी मैं 
किह्दि धों कटि बीच ही लूटि लई सी। 
कछपना अ्रवश्य है; पर कैसी है, उसकी व्याख्या करना व्यर्थ है। पुराने कवियोंकों 
मैं श्रशद्धाकी इृश्सि नहीं देखता | धर, तलसी, कबीर, रेदास आदि कितने 
ऐसे कवि हैँ जिनके श्सास्वादनसे पेट नहीं भरता । पर यह कहना ही पड़ेगा कि 
सूर, तुलसी, मीरा, शआ्दिकों छोड़कर--भाषा की चाहे थो उन्नति इन कवियोंने 
की है---स्थूल प्रेममी ही चचों इन्होंने अधिक की है। क्रधिकांश इनमेंसे 
हदयके भीतर घुसने दी नहीं पाये | 
यह दोप आजकलकी नवीन कविताशों पर लगाया जाता है कि यह रवि 
बाबू इत्यादिकी नकल है। यह अनुदारता है। यह सग्भव है, ओर ठीक है कि 
रवि बाबू, शेली, कींट्स, आदिकी स्वनाश्रोते नवशुबक कंवियोंका हृदय 
उद्वेलित हुआ हो; पर उनकी नकल कहना अनुचित है| इन कवियों और 
गति बाबू तथा थोरोपियन कबियोंमे साहश्य इसलिये है कि नवयुवक सादे मुजप्फार- 
पुरमें ही या मास्को्मे, बनारसमें हो था ब्षिनमें, एक ही प्रकार हुदयमें 
अनुभव करता है। जि असेतोपकी प्रचंड पनमघोर बा थौरपमें छाई हैं, जि 
प्रकार बंगाली नवथुबक मविष्यकी शआआशाका सप्न देखते हैं, इसी प्रकार हिन्दी 
खिखते वाले युवक भी। इनके द्वदयमें भी वही सपंदन है, इनकी बीणा भें भी 
यही भनकार है। बिद्वान पंडितवर यदि थोड़ा भी कष्ट उढाये, तो देख सकते 
हैं कि प्राचीन कवि क्ोग भी, जितके हृदय यौनन का उत्साह था और लिमका 
इद॒य विश प्र मके रंग रैंगा था, कहीं कहीं वैसा ही लिख गये हैँ, बेसे रसलान 
का यह पद 
“माई से था मुखीकी मुसुकरामि सैंभारि ते जैहे, न णेहै, न मैदे 7! 
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यही श्राज कोई लिखता, तो हमारे गुरुजन पूछते--“मुसुकानि सैभारि न 
जैहै” का क्षया श्र्थ है? देवकी भी कुछ कविताश्रोमें प्रेमका यह रूप आता है। 
कबीरको तो बहुत लोग छाय्रावादी कवि ही मानते हैं। 

फिर जब प्राचीन कविंगण ऐसी कविता करते थे, तब आजके युवकोसे 
क्यों लोग बिगड़ खड़े होते हैं? ब्रात असलमे यह है कि प्राचीन परिपाटी 
जब तोड़ी जाती है, तब ऐसा ही वाबेला मनता है| जब पुरानी अजभाषाको 
छोड़कर खड़ी बोलीमें कविता आरंभ हुई, तब भी ऐसा ही रोना श्रारम्भ 
हुआ था। पूज्यवर द्विवेदीजीके श्रथक परिभमसे तथा अन्य उत्ताही सज्जनोंकी 
इढ़तासे समर विजय हो गया। उद्‌' कबियोंने प्रणाली बदश दी। जहाँ कमर- 
पर तथा ज़ाहपर लोग लट्ट, थे, बहाँ तख्य्युलके गिरदाबमें लोग मेज 
प्रार रहे हैं। असगूर और नयाज़के आगे अ्रव दागको कौन पूछता है। 
पर इममें भ्रमी यह दोष शगाया घाता है कि पिंगल नहीं पढ़ा, रीतिग्रल्थ नहीं 
पढ़ा, नायिका भेद नहीं पढ़ा; रूपड़ छुम्द लिखता है, केचुआ छुन्द लिखता है, 
इत्यादि | पढ़नेका क्रोन विरोधी हो सकता है, पर यह में स्पष्ट कह देना चाहता 
हूँ कि कवि फिंक्ष और अलंकारसे बाध्य नदीं--उनके न पढ़नेसे भी उसका काम 
चल सकता है । शेक्सपीयरने ( 0703067ए ) के अन्य और रिक्षणटं८ की 
मा0ए्ण००००१४० नहीं पड़ी थी। मीस, रेदास, कबीरने साहित्य दर्पण और 
रसगंगाघर नहीं घोद था| पर देखिये, इनकी स्वनाश्रोमें कविता है, और वे 
निरसन्देद कविताएँ हैं। 

हाँ नवीन भाबोंवं व्यक्त करतेफे लिए नवीन काव्य बौजना आवश्यक है । 
यदि शराब वीणा और विपंची, स्पंदन और ऋनकार शब्द छापावादियोंके हैं, तो 
पहलेवालोंके कुच, केश, कालिन्दी, कूल इत्यादि हैं | यह कहना कि उनमें श्र्थ 
गौरव नहीं हैं, अन्याय है | सुनिए-- 


#तू किया विर्द्रतिकी बीणासे 
उठ उठकर कातर भंक्तार, 
उत्सुकतासि... उकता-उक्ता 
खोल रही शुतिके दृदद्वार 
अत्तस प्रेयसी-सी खण्मोंम 
ग्रियकी शिथिल सेजफे पास, 


रे 


हि कील > के थे 
्। 


हिन्दीके नवयुवक कवि और छायावाद 


लघु लहरोंके मधुर खरोंमें 

किस अतीतका गूढ़ विलास | ( निराला ) 
इसमें क्या नहीं समझमे आया, में नहीं फह सकता | 

जुटते और दूबते बगके 

नाते स्वप्न-रारीसे; 

नहीं. चहता में उनको 

वे लगते मुझको तीखे। 

मिल्लन रात्रिके चिर सुस्वनसे, 

मम सम्कध॑ निराला; 

फेलि रूदनमें में जलकर हूँ 

करता मधुर उजाला। ( लक्ष्यीनारायण मिश्र | 
अन्तर्गगतकी विपम वेदनासे यथा हुआ चित है, जिसकी चमक कितनोंका 

बला दिल्ल उज्जवल हो राकता है। सेकड़ों उद्धरण दिये जा राफते हैं-- 


हमारे नवीन ओर युब॒क हृदय सौंदर्यके/उपाराक है| उनफे लिए।“॥ 778 ० 
मध्धपाएग5 [0ए707 6एए.,?/680॥ए75 एप, एप 268प/:9४१ 
है। सत्यं शिव और सुन्दरंकी व्याख्याहां उनका मूल मंत्र है। यही उनकी 
कविताश्रोंके मीतर छिपा हुआ है । प्रकृतिके प्रफुल बदनका ज्योहना पूर्ण हास 
उनके हृद्यकी गतिका परिचालक है | प्रेमका विश रूप, ध८-घट व्यापी परमात्माका 
घण-कर्ण अ्रस्तित्व देखता ही सच्चे सहृदय नवयुवक कॉवियोंका ध्येय है। आचीव 
दक्षफी भी कविताओंपर फिंदा होनेवाले पूज्य साहित्य सेवियोस हमारा विनम्र 
निवेदन है कि यही भाव लेकर यदि फूटी श्राखससे भी वह जरा थौबनकी तरल 
वरंगीसे मरी रचनाएँ पढ़ ले, तो फिर मुझे विश्वास है कि उनके बूढ़े हृएयमें भी 
गुदशुदी पैदा होने लगेगी । 


स॑० १६८५ वि० 


भ्रड 


प्रसादजीके उपन्यास 


असादजी कवि थे | उपस्यास भी कविताका ही एक रूप है। उनके हृदयमें 
कविता देवीकी मूर्ति इस स्थिरतासे स्थापित थी कि उनकी सभी कृतियोंमे चाहे वह 
गौति-काव्यपी कुछ पंक्तियाँ हों, नाट्कफा एक दृश्य हों अथवा ओपन्यासिक 
चरित्र चित्रण हो वह झाँक-माफ पड़ती थी। अपनी जीवन-यात्रागें उन्होंने प्रत्येक 
मील-स्ताममकी इपने विशिष्ट दृश्टिसि परखा था। प्रत्येक क्षणकी अनुभूति 
निरले ढंगसे की थी। प्रसादजीकी बला-प्रतिमा यदि श्रल॑का्ें और वस्त्रोंको 
दृटाकर देखीजाय तो सत्यवा ही स्वरूप है। कभी-कभी जैसे, कंकाल?में, वह बड़ा 
भीषण है, परन्तु उसका उत्तरदायी स्वयिता प्रताद नहीं है। सत्य स्वयं, परम सत्य 
भुन्द्र ही है कि असुन्द्र भी, में नहीं कह सकता, मेरा कभी स/्षातकार नहीं हुआ | 
भगवानने' ग्रीतामें जहाँ अभ्पना परिचय दिया है वहाँ “वित्तेशोयत्ष स्क्षसाम, 
अह्ादश्चामिम दैल्यानां, 'तगाणांच मगेग्रोइम!, वैनेतेयरव पत्निणाम! सब सुन्दर 
वस्तुएँ अपने लिए खोज ली हैं। भगवान्‌ सुन्दरताफे इतने बड़े प्रेमी हैं, तब 
अमुन्दरताके लिए भी कोई स्थान उनके पास है कि नहीं में नहीं कह सकता। फेषल 
बेचारे कवियोंके लिए उन्होंने कहा 'कविनागुशना कवि! अर्थात्‌ कवियों मैं 
शुक्ाचार्य कवि हूँ। 

परत इस संसारमें तो भीषणता तथा अ्रसुन्दरता भी कम परिमाणमें नहीं है | 
बह सत्य नहीं है, यह कहनेका मेरा साहस नहीं है, में इतना बड़ा दाशनिक नहीं 
हूँ । जिसकी अनुमूति हमारी इन्द्रियों द्वारा होती है, हम साधारण ष्यक्तियेकि लिए 
वह भी सत्यका ही एक त्वरूप है | सुन्दरता और अ्रसुन्दरता सत्यके दोनों स्वरूपों 
को चित्रण प्रेसादजीके उपन्यासमे पाया जाता है । 


99, 


इसादजी के उपस्याप्त 


कथानक--कविताम प्रसादजी आन्तरिक खस्पमें अधिक हैं। जहाँ उन्हें 
बाह्य रूप भी लिखना पढ़ा है वहाँ भी श्रान्तरिकता प्रवेशकर गयी है। नाठकोंमें 
उन्होंने अधिकांश अपना प्रासाद इतिहास की नींवगर लड़ा किया है। उन्होंने तीन 
उपन्यास दिखे | कंकाल? और 'तितली” तो संभारफे सम्मुख था चुके हैं। तीसरा 
'इरावती' श्रधूरा छोड़कर वह संसारकों भी छोड़ गये। 

कंकालकी कथावस्तु बहुत युष्ट नहीं है। यह धटना-प्रधाग उपन्यार ऐ। बहुत- 
सी घटनाएँ. घण्ती हैं। यथ्पि उनके कर्ता झाथवा भोक्ता फिसी-न-किसी प्रकार 
कभी-न-कमी एक दूसरेसे राम्बन्धित हो जाते हँ। देवनिरंजन ओर फिशोरीकी एक 
कथा है, मंगल श्र ताराकी एक कथा है । इन दोनों फथाओ्रोंका क्राशः विकास 
ड्िया गया है। और जैसे एक कुशल चित्रफार दो रंगोंको मिलता है, एक दूसरेसे 
मिलाये गये हैं। इनके भीतर तीन उपक्रथाएँ घंटी और विजयकी, वाथम और 
लतिकाकी तथा गाला गूजरकी कमाविष्ट हैं | इन तीनोंको भी एक दूपरेके साथ 
और दोनों मुख्य कथाओ्रोंके साथ इस प्रकारस लेखकने बाँधा हे कि यह एफ शरीस्के 
ही विभिन्न श्रंग हो गयी हैं। एक दूसरेका सम्बन्ध घटना-चक्र छवाग दोता है। 
सारी कथा एक कथानकका विकास नहीं है। (तितज्ञी” एक ग्रामका चित्र है। 
इसमें एक प्रामके दो प्राणियोंके चारों ओर सारा चक्र घूमता है। बंशी और मध्ठु 
थ्र्थात्‌ तितलली और मधुबन इसकी नायिका श्रीर नायक हैं | तितलीका स्वमाव ही 
मछुबनमें थिरकूना और दृत्य करना है। ओर सभी पात्र इस जंत्यके दर्शक हैं। 
इन्द्देव, शैला, माधुरी, सरूपकुमारी, अनवरी इत्यादि नगरसे आते हैं और नगरकों 
लौर जाते हैं। उनमें नागरिकता है। इस उपन्यासमें कथानक एक ही दहै। उसीके 
विकासमें और पात्र सहायता देते हैं। यों तो [किसी उपन्यास्में घथ्माश्रोंका प्रभाव 
पड़े बिना कथाका विकास हो ही नहीं सकता, किन्तु, कंकाल! में घदनाश्रोती 
प्रधानता है, कथाबस्तुकी नहीं। तितल्ली'में फथाका प्रधान्य है। यद कद जा सकता 
है कि कंकाल! का कथानक घटनाश्रोंसे बना है, तितजी ही घटनाएँ कथामकरसे मनी हैं। 

घचरितन्र-चित्रणु -प्रसादजी अपने उसस्यांसोंमें झादराबरादी नहीं है। उनके 
पात्र सकीव धाणी हैं। देवनिरंजनसे कितने कर्मनिष्ठ तपस्री सौंदयकी स्निग्मतापर 
मनुसे कैकेर गझाज तक फिसलते शञाये हैं झौर किशोरो-सी कित्तों किशोरियाँ 
सत्तान"लिप्सामं जीवनकी उस सहसे पाँच रखती हैं, जिसे समाज पतन कहता है । 
मंगलसे कितने घुबक इम्ारे आपके बीच मंगज़ करमेकों छत होते है परूतु 
समान उन्हें बढ़ने नहीं देता और वह श्रसंगत्ष हो जाते हैं। क्रीचलसे कितगे ब्यव- 


पड 
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साथी हमारे समाजकों अलंकृत करते हैं, जो धन एकत्र करना और विलासकों ही 
जीवनका ध्येय समझते हैं। वाथम ऐसे ईसाई व्यापारी श्रत्र भारतवर्णमें पंभव है 
कप दिखायी देते हों ( क्योकि रैसामतीढकी भेड़ोंके उपयुक्त इस देशम घास कम 
मिलती है ) परन्तु कुछ ही दिनों पहले वाथम ऐसे ईसाई भारतवर्षफे प्रत्येक नगरमें 
ही नहीं, गाँवमें भी घुसे दिखाई देते थे । जिनका काम भूले हुश्लोंकी रैसाके नाप 
पर ईसाई मतमें प्रवेश करा देना ओर किसी-न॑-किसी प्रकार धमोपारजजन करना था | इस 
प्रकार किक्राक्ष/के सभी पात्र हमी आपमेंसे लिये गये हैं | उनका जीवगभी मनुष्यों 
का ही जीवन है । कोई श्रमाधारण व्यक्ति नहीं दिखायी पढ़ते । गोस्वामी अवश्य 
ऊँची श्रेणीके व्यक्ति है। ऐसे व्यक्तियोंका भी अमाव नहीं है, देशमें कम भजेशी 
हों। और “कंकाल'में भी एकही गोस्वामीणी हैं। पंठी और गाल्याका चरित्र अवश्य 
कुछ विचित्र-सा प्रतीत होता है परन्तु जि बातायरणुमें बह पाग्री जाती हैं उसमें 
ऐसा हो जाना असम्भव नहीं है | 

'तितली मं, घो पात्र चित्रित किये गये हैं वह भी ख्राभाविक्र है| इखदेव 
माधुरी, स्वरूपकुभारी, मधुत्न, अनवरी, मैना, राजकुमारी रब चलते-फिरते 
उ्यक्ति हैं ओर पंगन्पगपर हमारे समाजमें मिलते हैं। “बंकाहञ के गोस्वामीबीके 
प्रतिमिधि 'पितलीमें वनवस्थावाले बावाजी हैँ। जहाँ तक समझे आता 
है, महात्मा गान्यी इन दोनों घरित्रोंसी स॒धड्ठिकरे मूलमें हैँ। जिस झुगसें यह 
जपस्थास लिखे गये हैं वह महात्मा गास्धीका अश्युदयकाल है. और गोस्वामीजी 
आर बावात़ी महाप्माजीके स्पष्ट प्रतिनिधि हैं । पहले आध्यात्मिक और 
दूसरे सामाजिक | 

इन दीनों उपन्यासमें चरित्रोंका क्रमशः उत्थान नहीं दिखाया गया है। यह 
तो ऐैलक उस समग्र करता हैं जब्च उसे श्रादश्श उपस्थित करना होता है | 
बित रूपमे मनुष्य आज इमारे समाजयमें पाया जाता है उसी झूपमें उन्हें लेखक 
ने इन पुस्ुतकोंमें व्यक्त किया है। श्रपवादों को छोड़े दीमिए उपस्यास श्रपवादों 
की युवी नहीं होते | अ्पवादोंकों यदि छोड़ दे तो संसारमें मजुष्य पत्नी 
ओर अ्रधिक्ष उन्मुल है। हमारी क्री जाति झपने हृतय की हुर्नलताप्रोका शिकार 
है और मनुष्यके स्वार्थथी कौड़ा। प्रम्नादबीफे चरित्रोंग़ी विशेषता यह है कि नह 
अतिरत्रित नहीं है । उन्‍्दोंने चिघकारी नहीं को है, फोयेग्राफी की है। फोड़पर 
शो जैसा रहा है, वैता उतार दिया है। किसी-किसों चित्रके ऊपर रंग भी ऋवा 
दिया गया है। यह दोनों पुक्तके वर्तमान हिन्दू समाजके थथार्थ सिव्रण हैं। 


फू 


ग्रसादजी के उपन्यास 


परतु प्रवादनीका यवा्थवाद, 'अल्द्रारियलिस्ट लेखकोंकी भाँति शिक्टताकी 
सीमाके परे नहीं है। एक मयादाके भीतर है । 

युगका प्रभाव--ऊपर मैं कह चुका हूँ कि प्रसादजीके सभी चरिन्न समाजसे 
लिये गये हैं श्रौर बह श्राधुनिक समाज है | आज जिस अवस्थामें हिन्दू नर-नारी 
हैँ. उसीका प्रतिबिम्ब है। अपने नाव्कॉमें प्रसादबीने प्राचीन भारतकी मषत्ताका 
दिग्द्शन कराया है। उपन्यासंभि अ्रवोचीन भारतके जीवनके स्यष्टीकरणकी चेश 
की है। इमारा जियोंके प्रति भाव और व्यवहार, देशमें मंदिरों और मठोंकी अवस्था 
पूज्ञा-पाठका ढोंग, वियाहादि संस्कारोंका पतन, जो भी इस समय देशकी स्थिति 
है उततीकों लेकर इन उपन्यासोंकी स्वना फी गई है । 

आज समाजसें एक असन्तोप-सा फैला है। आज ल्षौग सोन रहे हैं कि 
सुधारके लिए. संगठनकी आवश्यकता है कि नहीं, निर्ंजनके शब्दोंमें वर्ण 
भेद सामानिक णीवनका क्रियाध्मक विभाग है श्रथवा ईश्वरप्रदत्त कुछ ऐसी वस्तु 
जो भ्रमिद है | नारी और पुरुषके साम्बन्धता एकमात्र समझौता” विवाद ही है 
कि और कुछ । विवाइके लिये दो हृदयोंका सब्बा आदान-प्रदान ही पर्यात है 
कि विशेष रुपसे वेद्ीपर बैठकर मंत्नोच्चारण आवश्यक है। लोगोंमे भगवानके 
प्रति भद्धा और अ्रश्रद्धाका दन्द चल रहा है। प्रेम सम्क्धी विभिकन्ष प्रश्न जो' 
हक हृत्यमें हलचल मचा रहे हैं उन्हें भी इन उपन्यास व्यक्त किया 
गया है| 

यह कहना भुखंता होगी कि प्रसादजीमे इन सब प्रश्नोंका यथार्थ उत्तर दिया 
है अथवा सब समस्याक्रोंक़ी यथोचित मीमांता की है। समाजक्री श्रधिकांश राम- 
स्थाएँ नित्य हैं। जी अलग-अलग सुगमें भ्रलग-अलग रूप धारण करके आती 
हैं। उत्त युगके अनुसार लोग उसके निराकरणका प्रयत्न करते हैं| प्रशादजीके 
एक नाट्यकी आलोचना करते हुए स्वर्गीय मुन्शी अपेबन्दने माधुरी'में लिखा 
था कि इन पुरानी बातोंसे देशका क्‍या कल्याण होगा, गड़ा मु्दों डलाइ़नेसे क्या 
लाभ ! में इस मतसे सहमत नहीं हूँ ॥ प्राचीनताकी ही नींबपर तो वर्तमान खड़ा 
है। फिर खथ भुंशीजीकी भाँति सीचनेवालोंके लिए. यह दोनों उपन्यास हैं। 
जितमें सममके गतिके साथ-साथ चरित्र चलते है। यद्यपि में यह भी बता देना 
चाइता हूँ कि कंकाल! सें' भी भगवान कृष्ण हीको आदर्श माता है ( मास 
लैंनिन या भागा लॉँकों नहीं। ) 

अआसीणश जीवनको चित्रशु--प्रधादजीकां जीवत अधिकांश नगरतें 


फर्म 


साहित्य प्रवाह 


बीता था | इधर हमारे देशमें राजनीतिक कारणोंसे तथा आर्थिक कुव्यवस्थाके 
कारण नेताझ्रोंकी दृष्टि बदली। आवाज उठी कि आमोंको सुधारना श्रावश्यक 
है। तितली? इसीकी प्रेरणा है। परन्तु 'तितली'के अधिकांश पावर नगर 
निद्ाप्ती हैं। उन्हें अपने आमसे प्रेम है, उसमें सुधार करना चाहते है, उसकी 
अ्वस्थाकी उन्नति करना चाहते हैं, कित्तु प्राम-हृदय उनमें नहीं है। भाम-जीवन 
का चित्रण पूर्ण रूपसे तब होता घब इसके सब पात्र मधुबन, गितल्ली और राजकुमारी 
के समान गमहीके होते। वहीं वे धनमे होते, वहीं उनका जीवन बीता होता, 
तब उनमें ग्रामकी श्रात्मा बोलती | प्रतीत यह होता है कि इस पुर्तकर्म आम 
जीवनका चित्रण उतना श्रभीष् नहीं था शितना ग्रामकी सम्रस्याश्रोंफे चित्रण 
का । यदि प्राम-जीवन इस पुस्तकका आदर्श रहा तो सफलता नहीं मिली | यदि 
इस उपन्यासमें शेखकने उन उमध्याश्रोंकीं सुलक्कानेका प्रदान किया है. जो बीसवीं 
शताब्दीमें गावोमे प्रस्तुत हो गयी हैं तब लेखक अपने ध्येयपर पहुँचा है। परस्त 
इन्द्रदेवफे, दैमहेटकी भाँति “हु दी आर माट ८ बी” के जीवनने, और विधिवश 
शैल्ञाके पिताफे धटनास्थलपर पहुँच बानेसे प्रामसुधारका कार्य ब्छित प्रायः ही 
गया। इसमें मधुबनका चित्र आमीण निवारीफे रूपमें बहुत एश्चा उतरा है। 

सम्बाद--उपन्यासोंगें उुग्याद बड़े महत्वशी वस्तु रामके जाते हैं। इनसे 
पात्र सजीव हो जाते हैं | प्रसादजीके उपन्यास सपवयाद उपयुक्त, श्रोजपूर्ण, सम- 
यानुकूल' तथा स्पष्ट है। एक बात अवश्य खट्कती है कि फिंताल'में स्शिपत) 
असादजीके सब पात्र दार्शनिक हैं। चाहें शास्रोंके अध्ययन करने बाते मनीपी 
गोस्वामीजी हों, ्रथवा सम्ताजसुधारका उपना देखने वाला मंगल दो, हन्दावन 
की कुंज गलियोंमे भ्रदद्ातक्री ध्यनि फैलामे बाशी घंटी हो, या भाम्तारकी छाता. 
में बिलसने वाल्ली कमनिया बाला गुजखाला हो, सब एकसे-एक बढ़कर ताकिक 
और दाशंमिक हैं| याद इस अंशको छोड़ दिया जाय तो सज्ाव पाभामुकूल 
झौर प्रभावोल्रादक हैं। किसी भी तम्बादने व्याख्यानका रूप भारण नहीं किया 
है। फहीं-कहीं तो वे बड़े ही मार्मिक ढंगसे कहे गये हैँ। उनका रस चंश्षमेके लिए 
तो उन्हें ही पढ़ना होगा; यह खेख नहीं । 

स्त्रियों का स्थान--परतादजीने दोनों ही 5पन्यासमिं स्तियोंके 'वरिनरॉगर 
विशेष ध्यान दिया है। प्रसादजीकी नारियाँ सब हुरबल हैं । वह सदा अपनी वुर्ध- 
लताफे वशीमूत हैं। उन्हें वेदना है, वह रौती हैं, खीकती हैं, समानके फोरम! 
दुण्डोंकी सहती हैं और समाजफी दृष्टिमं पत्ित भी होती हैं; परत मूक हैं । 


५६. 


असादर्जाके उपन्यात्त 


कुछ वश नहीं चलता। यही तो भारतीय ज्ियोंका स्वाभाविक चित्रण है। 
गालाफे शब्दोमें खिर्योंकी परिशाषा है नारी जातिका निर्शण विधाताकी 
एक क्रुमलाहट है। एक स्थलार वही कहती है--“लो वयफे द्विसावसे 
सदैव शिक्षु, कर्म में वदरक और अपनी असहायता गें निरीह है” संसारकी और 
जियोके लिए यह ठीक हो या नहीं, मारतीय नारिगोके लिए. यह कठोर सत्य है। 
हमारे समाबमें स्तियोपर जो अणानार होता है. उसीको क्लोर इन उपन्यासमें 
लेखकने होगोंकी दृष्टि श्राहष्ट करनेकी चेश की है। कुछ लोगोका कहना 
है कि कंकाल में प्रयादजीने स्िप्ोंका चरित्र बड़ा हो विदंजनापूर्ण चित्रित 
किया है। सभी पतनोगुख हैं | वर्तमान हिन्दूरामाजऱे मानदरशइशे अ्रधिकांश 
सख्रियाँ चरित्र-प्न४ हैं। परन्तु यह बात नहीं है । प्रभादजी का श्रमिप्राय यही है कि 
रामाषकी हट इन निरीह, पीड़ित, निताड़ित प्राणिगोंकी ओर खींचें। दग देखे 
कि खत्रियों पर समाजगे कितना श्त्याचार कर रखा है | दोनों उपस्गासोम छियाँ तो 
श्रपनी दुर्बशताके कारण अपना जीवन दुःखी बनाती हैं, डन्हीफे कारण पुरुषों 
का जीवन भी अ्रन्धकाराय हो जाता है। राध ही पुरुषोंका पाप-विमोचन भी 
ख्ियोंके ही द्वारा होता है। जिस भाँति शेक्सपीयरकी नारियाँ उसके नाथ्कके 
पुरुषोंके बल्याणका कारण बनती हैं, उसी प्रकार प्रतादजी की प़ियाँ पुरुणोंके तभी- 
मय णीवनमें दीपककी रेला बनती हैं। शेज्ा ही इन्द्रदेवके बीवनकों स्थिर करती 
है। घंटो ही विजयकों शाम्तिपूर्ण भ्ृत्यु प्रदान करती है। और गाल्ा मंगलके 
चीवनका मार्ग बनाती है। 

ज्रियोंमें तितलीका चरित्र अवश्य बलवान है। वह पर्वत-सी श्रव्ल, सांगर- 
सी गंभीर और प्रृथ्वीसी राहिष्णु है। कभी-कभी उसका चित्त विचलित दौता है 
परुतु बह चेत जाती है। उससे कुछ ही कम गाशा है। हुदपकी उत्त कोमल 
भाबनाके बिसे हम प्रेम कहते हैं वह भी वशीभूत है । बोन नहीं होता, परूतु है 
पूर्ण कत्तेव्य्ननिष्ठ ओर इृढ़ । 

ज्ियोंकी दुर्घल्ताकी दुद्वाई देकर श्रौर उनके सुधारकी आवाज ऊँची 
उठाकर और समाणमें उन्हें उचित स्थान देनेका दावा करके भी प्रसादजणीका 
आदर्श भारतीय है। पश्चिप्ते आदर्शकों उन्नतिक्ना साम॑ उन्होंने नहीं माना | 
शेज्षा उसका उदाहरण है। उन्होंने स्पष्टकर दिया है कि पुरुष और स््रीके सम्ब- 
की धबसे उत्तम झवस्था विवाह दी है.। पश्चिमका पथ मंगलगय नहीं है । 

जीवनकी शाजोचना--हनके दो उपन्यास धमाजते सम्बंध रखते हैं। 
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साहित्य प्रधाह 


सम्ताचके सभी अंगोंपर इन्होंने दृष्टि डाल्मी है। पूजा, पाठ, विवाह, शिक्षा, श्र्थ, 
न्याय आदि विपयोका इस समय समाजमें क्या स्वरूप है! इन उपन्यातोमें 
प्रिलता है । परन्तु सबके मुलमें जो पारिवारिक जीवन है उसीपर प्रसादडीने विशेष 
ध्यान दिया है | पुरुष और ख्ीका समाजमें क्या स्थान है और एक़ दूसरेके प्रति 
क्या सम्बन्ध समाजकै लिए. द्वितकर हो सकता है, यही दो प्रश्न उनकी समस्याक्े 
मूल में हैं। हमारे देशमें यह सम्बन्ध ठीक दे कि नहीं मही उन्होंने दिखाया 
है। सिद्धान्तोंकों लेकर मनुष्य क्ाँ तक सफलतापूर्वक चल सकता है | प्रसादबीके 
अनुसार कौरे सिद्धान्त भयंकर होते हैं। उनका कहना है. कि हम अपने लाभके 
लिए बहुधा सिद्धान्त गढ़ लेते हैं। समाजके मयसे हम दूसरोंका जीवन नष्ट कर देते 
हैं। अ्रपनी ब्रुटियोंका फल भोगनेका हमें साहस नहीं होता। पारिवारिक जीवन में 
वैपनश्यके थो' कारण हो जाते हैं, 'तितली” में उनका भी यथेष्ट दिर्दर्शन है | 
लतिकाकी कहानी जाकर यह भी दिखाया गया है कि केवल धर्म परिबर्तनसे जीवन 
में शान्ति नहीं थ्रा जाती । उसके लिए, तो हृनयमें सन्‍्तीष और शान्ति श्रावश्यक 
है। जैसे एक सर्जन सड़े अ्रज्ञोकी काटकर पोकता जाता दै उसी प्रकार प्रतादजीने 
हमारे समाजकी दूषित श्थितिको समान्रके सम्मुख निःसंकोच रूपसे रुख दिया है । 
निय्रतिवाद--प्रशादजी खपते जीवन भें नियतियादके चिश्वासी थे। पंग- 
पंगपर उनके उपन्यासों में यह स्पष्ट रूपससे ऋलकता है | किशोरी यात्रा करने श्राती 
है पर मिल जाता है मिरंबन। भागता है तो भी वह हरद्वार पहुँच जाती है। मंगल 
ताराकी सहायता करने जाता है। परन्तु एक वूसरी ही घठताका नायक बन जाता 
है। फिर वह जंगलमें छिंपने जाता है. तो मिल जाती है गाला। श्सी प्रकार 
घन्‍्दी विजयकों शींच लाती है। शैज्ञा त्रददनते आरत चली आती है। जहाँ 
उसके पिता कमी नीलका गोदाम चलाते थे। सब इस बातकी चेश करते है कि 
अपने निश्चित मार्गकी ओर चलते, परन्तु सच व्यर्थ | नियतिलसरिताकी घारा 
कड़े वेगसे अद्ृश्की ओर बढ़ाये लली जाती है। सब परवश, सत्र पराधीन, जितने 
पात्र हैं किसी ऐसे यून्रणारकी बोरी दाग कठपुतज्ञीसे माच रहे हैं कि बचना अप- 
स्मव है । चाहते हैं करना कुछ, करते हैं कुछ, हो जाता है कुछ। मुझे ऐसा घान पड़ता 
है कि प्रतादबीने सर्बोपरि यह दिखानेकी चेष्टा की है कि कोर महान शक्ति जगतुके 
आ्रणियोंसे खेल रही है'और यह खिलौने इधर-उधर गिरक रहे हैं |सव अपने-अपने 
भागके अ्रधीम है। जिधेर निग्रति नंगी ले जाय, जते हैं| रूय लाचार हैं।.' 
विचार-धारा--प्रशावजीके उफ्यासोम शुधाखाद तो है परन्तु वह परिच- 
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ग्रसादजी के उपन्यास 


मक्ते लिये हुए नपीन विचारों अथवा उपकरणसे नहीं है। श्रधिक्राश उनके 
मिद्धांस और विचार गोस्वामीजीके व्याख्यान द्वारा व्यक्त दोते हैँ। राजनीतिमें वे 
भगवान्‌ कृष्णकी व्यवस्थाके अगुगामी प्रतीत होते हैं | वे ग्राचीनताके भक्त हैं। 
यह तो उनके नाटकोंसे भी प्रकट होता है कि प्रसादजी भारतीय रांस्कृतिके उपासक 
थे | कंकाल! उपन्यारमं गी गुप्तकालके ताप्नाज्य भौरवके वर्शन करनेका लालच 
रौक नहीं सके | वर्शव्यवस्था प्राचीन रूपमें कर्मानुणर, विवाह-प्रथा, समराजका 
पुराना संगठन उन्हें भ्रभीष्ठ था | ऐसा इन उपन्यासोसे कलकता है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक खर्ग टीक निश्चयपर नहीं पहुँच सका | समाज- 
सुधार के लिए. और देश में कार्य करनेके लिए, रांगठनकी आवश्यकता है कि 
नहीं ! यद्परि एक बार वह स्वीकार कर लेता हे कि संगठन होना चाहिए, फिर 
जाकर उसका विरोध करता है। विवाहदिम विश्वास है परन्तु उसके पासण्ड में 
नहीं। तितनीमे कुछ थ्राथिक-व्यवस्थाकी झोर ध्यान दिया गया है। प्रतादीऊे 
विचारसे जनताफों अर्थ प्रेमकी शिक्षा देना उन्हें पशु बनाना है। लगासे आत्मा- 
का निर्बासन होता है । श्रर्थन्प्रेमसे मनुष्य पशु बस जाता है। अरथ-विभाजनकी 
उच्चित व्यवस्था प्राचीन प्रयानुसार ही ठीक दोगी। वर्णाश्रम धर्मकों ही उन्होंने 
उचित समझा है, आजकलकी पतितावस्थाकों नहीं। परन्तु जिस रूपमें पुरातम 
कालमें था। प्रणयमें द्वृदयके सच्चे श्रादान-प्रदानकोी झआाडम्बरपूर्ण विवाह-संस्कारसे 
अधिक पवित्र उन्होंते माझा है। कंकाल'में वह परोक्ष रूपसे समाजके आालोचक 
तथा सुधारक है। आाचीन भारतीय संस्कृतिकी रक्षा वैश्द्दिक-बीवनका सुधार और 
नारी-जगत्‌क्ा उद्धार उनका ध्येय है। 
घपसंहार--उपरयुक्त बातोके होनेपर भी उनके उपन्यासोसि यह नहीं भात्- 
कता कि घह उपदेशकका काम कर रहे है। चरिश्रोंकी गति-विपिसे स्वय॑ आपको 
ब्लानि और विषाद हो जाता है। स्रियॉपर दया आती है। पुरुषोगर रोष भरता है 
और अपने समाजप॑र चिढ़ उसन्न होती है | किसी आदरशेका अभाव ही इनमें 
आदशोंकी कल्पना करा देता है। दोनों ही उपन्यास नारी जातिकी भूक पुकार 
हैं। प्रतादजी यह समभते ये कि उन्हींके कल्याणसे समाजका मंगल है | उन्हीं- 
की ओर रामाजकी दृष्टि जानी चाहिए। चरिन्रोंका उत्थान अ्रथवा क्रमश॥ विकास 
दिखानेकों उन्होंने चेश नहीं की। जिए अंबरधामें समाजकों उन्होंने पाया उसीकौ 
रेखाह्ित किया | उम्रका अ्रमिप्राय था कि प्रयक् कठ होनेपर भी अभिक आवश्यक 
है और आदशशकी कएपना मधुर दोनेपर भी बर्तभानसें उतनी आवश्यक नहीं है। 
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कामायनीकी कथा 


कामायनीका त्थान हिन्दीके प्रन्‍्ध-व्योमि ऊँचा है इससे किसीका मतसेद 
भहीं है | फिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है सभी इसकी प्रशंता करते हैं | यदि 
उनका अपूर्ण उपन्यास इरावती छोड़ दिया जाय तो यह उनकी श्रन्तिम रचना है | 
इसे पूरा करनेमें उन्हें चार-पाँच वर्ष लगे थे। 

प्रसादजी पुराने भारतीय इतिहास तथा साहित्यके कितने प्रेप्ती भें उनकी 
र्चनाओ्ोसे प्रक होता है | संस्कृतका बहुत गहरा ज्ञान न होनेपर भी इतनी संस्कृत 
उन्हें झ्राती थी कि वे मूलगें पुस्तकें समझ जेते थे । वैदिक कह्यानियोंमें उन्हें रस 
मिलता था । जित्त खाय्पर वे छोते थे तिरद्दाने बिछलोनेके नीचे एक पुस्तक थे सदा 
रखते थे। धह थी उपनिषदोंका संकलन । डपल़ क्राउनके छोंठे ताइमकी पुस्तक 
थी | पत्र कमी उन्हें अ्रवकाश मिलता था इसे पढ़ा करते थे | 

यह इस सप्तय कोई नहीं बता सकता कि किस विशेष दिन अथवा तिथिकों 
उन्होंने इस प्रन्थकी रचना श्रारम्म की | वे आयः रातकों लिखा करते थे। कामाय- 
नीकी मूल प्रति उन्होंने हरे रंगकी रूलदार कार्पीमं लिखी थी | वह कापी फाइलके 
समान थी । फीते लगे हुए थे । वे णत्र कोई रचना किसी पत्रमें श्रथवा प्रेसमें 
भेजते थे तब किसीसे प्रतिन्षिपि करा लेते थे । कामायनीक्षी अतिलिपि अधिकांश 
भीरामनयनजीने की थी । 

यों ती वे कहीं कविता सुनाने नहीं जाते थे । औीवनके श्रग्तिम बुल्ल वर्षो 
मिन्नोकि झाग्नहसे कभी-कभी काशीम कहीं-कहीं चत्ते जाते थे । किन्तु घरपर बद्र 
झुछ मित्र पहुँच जाते थे वे सुमामेमें संकोच नहीं करते थे । विशेषतः काम्रायमीके 


डरे 


है 


कायायनीकी कथा 


अंश तो उन्होंने बहुतोंकी घरपर सुनाया। प्रकाशित द्वोनेके बहुत पहले ही पूरी 
कामायनी मुझे उनके मुखसे सुननेका सौमान्य प्रात हुआ था। मैं नहीं कह सकता 
कि मैं उस समय कितना उसका दाश॑निक तत्व समक सका | उनके पढ़नेमे भी 
एक मधुर लचक थी नो उनकी सुंदर स्वनाओंको बहुत आकर्षक बना देती थी। 
जितना वें लिखते थे उतना बब कोई साहित्यिक मित्र जाता था सुनाते थे | 

आशा तथा भ्रद्यावाला अंश लिख चुके थे तब थोड़ा 'माघुरी'में छुपा था। 
रजनीफा पगलावाला रूपक और भरद्धाकी सौंदर्य-छुवि । माधुरी ने इसे आरम्भमें आर्ट 
पेररपर हरा मैट्रिक्स देकर इटालिक श्रक्तुरोंमें छापा था। लोगोंने इरो किसी पुरुतकका 
आंश नहीं समकका था | लोगोंकी धारणा थी कि यह कोई मुक्तक रचना है । 

नागरीग्रचारिणी सभाका कोई उत्सव था। सम्भतः कोपोत्षय | उसके साथ 
कवितापाठ भी था। उसे प्रमादजीने लजाका वह अंश पढ़ा था जी इतना न 
चम-कुत हो बाले'से श्रारम्म होता है। लोगोंपर इस रचनाका बहुत प्रभाव पढ़ा | 
लोगोने इसे पसन्द भी बहुत किया | णबू शिवप्रभाद शुस उपस्थित थे । इस 
सवनाकी अन्तिम पंक्तिम वह हलकोशी मसहान हूँ जो बनती कानोंकी लालीवे 
बहु. देखफ़ हुद्द॒राते रहे। उन्होंने कवितापाठ सप्राम होनेपर प्रश्ादसे स्वनाकी 
अशसा की । 

यद्यपि कामायमीसे इसका सम्ऊन्ध नहीं है। फिर भी मैं यहाँ कहनेका लालच 
नहीं रोक सकता कि बाबू शिवप्रसाद गुप्त राननीतिक कार्यो रवि रखनेवाले व्यक्ति 
थे, फिर भी राहितमें उन्हें बहुत रत मिलता था और वे उसे सममभतते भी भें । 
प्रसादजीने उन्हें 'कंकाल? भेंट किया था । उसे पढ़कर वे प्रभावित्त हुए थे। यूरोप 
जाते समय कलकततेसे उसकी प्रशंसागे उन्होंने लग्बा पत्र लिग्या था | 'लामिजराकश्से 
उहकी तुलना की थी। वह पत्र शायद कलाभपनमें अत्र भी हो । 

उन्होंने एक बार ऐसा जिचार प्रकट किया कि श्रॉयूकों कामरायमीका एक ज्ञर्ग 
बना दे और वह भड्धाफे परित्यागके पश्चात्‌ उराकी भावनाकी अभिष्यक्ति हो। 
किन्तु सांस्कृतिक ए/भूमिमें दौनों स्वनाओम अन्तर दोनेके कारण फिर ऐसा उन्होंने 
नहीं किया । राग्मव है उन्होंने ओर कारण भी सोचा हौ | 

पहले उन्होंने इस काव्यका नाम 'अद्ध! सौचा था। परणिडित दाचरपतिं पाठककी 
देख-रेशंसे पुस्तक भारती भणहारमें छुप रही थी। में प्रयाग जा रहा था, मुझसे 
प्रसादजीने कहलाया कि श्रद्धा इसका माम दोगा। मैंने पाठकंजीसे जाकर कह भी 
दिया था । फिर छुछ विचार बदला और याइमें कामायनी ही नामकरण हुआ | 


फ्ड 


साहित्य फ्राह 


कहना नहीँ होगा कि यह नाम अ्रधिक सुन्दर है। जिस कथानकफा इस काव्यमें 
प्रयोग किया गया है उसमें श्रद्धा ओर कामायनी पर्यायवानी हैं | 

कामायनी प्रसादजीके जीवगकालमें प्रकाशित हो गयी थी | किन्तु वह असख्स्थ 
हो चले थे। उसके सम्बन्धमं मेरा पहला लेख 'आज/में छुपा था। बह श्रालोचना 
तो नहीं वहा जा सकता, प्रशंसात्मक परिचय था | 

धीरे-धीरे विद्वानों और साहिए मनीषियोंका ध्यान इस और गया । साहिछमें 
इस पुस्तकने क्या स्थान पाया इसे लोग जानते हैं | उनकी मृत्युके पश्चात्‌ कामयनी* 
पर प्रणादजीकों मंगलाग्रसाद पारितोषिक मिला। पराड़करजी बब शिमलामें अध्यापक 
थे उसी श्रधिवेशनमें उनके चिरंज्ीवकों यह पुरस्कार दिया गया। पृस्कारफे 
झवसरपर लोगोंने कामायनीका कुछ अंश सननेकी इच्छा प्रकककी भ्रौर मुझे 
सुनानेकी श्राश हुईं। 
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व्यवरायका वातावरण, बह भी सुरती-तम्बाकूका । उसमें उत्पन्न हुश्ना हो 
कामायनीका रवयिता | प्रसादके पिता, पितामहमें भी कोई कवि न था। मानस- 
शास््रके पंडितोंके अनुसार वातावरण और पैतृकतासे ही मनृष्णका चरित्र ओर मन 
विकसित होता है। प्रसादके जीवनमें दोमें से एकर्मे भी कवि बनानेका साधन 
नहीं था| किन्तु जिन लोगोंने उन्हें देखा है, और जिन लोगोंका उनसे सम्पर्क 
रहा है, थे जानते हैं कि उनकी रचनाएँ ही उच्च काब्यकी भोणीम नहीं श्राती 
हैं थे स्वयं भी कवि दिखाई पड़ते थे। कामायनी, श्राप, छाइरफे गीत तो 
कविताकी उत्त श्रेणीमें हैं, जो आ्राजते एक हजार वर्ष बाद भी कविता कही 
जञायगी। प्रसादका व्यक्तित्र भी ऐशा था जिससे कवित्व वस्सता था। मैंने अनेक 
कवियोंको देखा है। उनकी रचनाओ्रोंने ख्याति पायी है, किन्तु उनकी बात नीरस | 
ऋषिमताकी चादर उसपर पड़ी हुईं या दंभकी पातिश चढ़ी हुईं है। मसादजीकी 
चाल-दालमें बात-चीतमें, रहन-सहनमें, काव्य भलकता था। 

लो लोग प्रसादजीके सम्पर्कम श्रायें और यदि उन्होंने गदहराईसे उसका 
अध्ययन किया होगा इस परिणामपर बह पहुँचे होंगे कि उनका दोहरा व्यक्तिश्व 
था। कवि प्रताद और व्यवह्यारिक प्रसाद । किन्तु उन्होंने ऐसी धाधना कर ली थी 
कि एक वूसरेको ग्रहण न कर सके | उनके आरम्भिक जीवनके सम्पस्धमें मैंसे 
उनसे अथवा दूसरोसे जो कुछ सुना, उतना ही जानता हूँ। बह कहा करते से कि मैं 
श्राघ सेर बादासकी ठंढई यौवनादस्थामें पीता था। डंड मारता था। पौभाग्यकी 
जात'है कि भेस उनका पसर्चिय उस शप्तय हुआ जब उनको कातव्य-प्रतिभा प्रखर 
गठिसे ऊँची चली जा रही थी। श्राँपूश्ता पहला संत्करण छुए चुका था। कुछ 


प्र 


साहइिल अपाह 


फुटकर स्वनाएँ भी छुप चुवी थीं। कामायनी श्भी गर्ममे थी, श्राँसूके नये छुन्द 
श्रभी ढले नहीं ये | आाजसे सत्ताइस साल पहलेकी बात है, उनके घर पहली बार 
गया था| चणाई बिछी थी। एक नौकर उनके शरीरपर तेलफी मालिश कर रह्ष 
था। तेल सरतोंका न था, चमेल्ीका था। शरीरपर केवल कमरमें लपेद एक 
गाल अंगौछा था। उन्होंने इस बातकी चेडा नहीं की कि मेंठ थोड़ी देरके लिये 
स्थागित कर दे. और रनान करनेके बाद मुझे बुलायें । उन्होंने तुरन्त मुझे बुला 
लिया और अनेक प्रकारकी बातें आरम्भ कीं। दो-तीन मिनट बात फरनेके बाद पान 
मंगवाया | छोटी सी जरमन-सिलवरकी तश्तरी थी, उसीमें घरमेसे पान झावा। 
जहाँ तक मु्ले स्मरण है, उनकी सृत्युतक सदा उसो तश्तरीमें पान आता रहा । 
कुछ साहित्यिक बाते भी हुई' और मालिशके पश्चात्‌ भी धन्दों उनसे बात दीती 
रही | उन्होंने यह नहीं कहा कि मुझे विलम्ब हो रहा है या मोजन ठंढा होता 
होगा। “अम्मेब्यका नागयजशञ' उन्हीं दिनों प्रकाशित हुआ था। उसकी प्रति 
सन्दोंने लाकर दी। मैं कोई साहित्यकार या सम्पादक ने था, फिर भी उन्होंने 
स्सेहवश बह पुस्तक सुझे दी। अपनी पुस्तकें बह कम लोगोंको दिया फरते ये। सम 
मिलकर दससे श्रधरिक व्यक्ति ऐसे न ये बिन्‍्हें वह अपनी प्रकाशित पुरे भंठ 
करते। उनमें इस किंकरका भी सौभाग्य था। 

डनके यहाँ प्रात।कालसे दस बजे राततक जो जाता अससे मिलते ओर जब 
लक बह रहता बात करते थे । व्यवसाथ भी दोता हो था किख्ु यह न पता चलता 
था कि कत्र वह लिखते हैं, कब फाम-काज देखते हैं। लिखते प्रायः रातकों ये। 

ज्बसे महात्मा गांधीका राष्ट्रीयवाका श्रान्दीलन चला, वह खद्रके भक्त हो: 
गये थे और पान्‍्थी शोपी लगते ये | इसके पहल्े दुपक्षिएर टोपी खगते थे । दिल 
भर काम-काजके पश्चात्‌ संध्या रामय वह घरसे निकले थे और बाँतके फाटकते 
चौक होते हुए, नारियल बाचारमें पहुँचते थे । यहाँ इनकी दुकान पूव॑गोफे समय 
चली झराती है, जिसे 'सुंबनी साहूफ़ी! दूकान कहते हैं | उसीके सामने इन्होने एक 
दुकान ते सली थी। वह केवल संध्याको बैठतेके लिये। वहां सत्र द्रस बजे तक 
शैटते ये । वहीं कभो ग़मचर् शुक्ल, कमी रामचस्द्र बसी, कभी लाशा भगवान- 
स्तन तथा और भी साहिलप्रभी पहुँचते थे । चास्याँव ध्यक्त रहते ही ये | 
जोर सदा हूँसीकी सरिता बहा करती थी। मनहूमियत उनसे उतनी ही दूर रहती 
थी, घितनी चीनीसे नमक। सबकी खो होती थी, किस्ध क्रिपरीकी निन्‍्दा नहीं। 
इँसी-मगाक ही खाधारएता होता था। 
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क्षब वह चलते थे, उनकी चालगें मस्ती और अदा होती थी | इस मरतीके 
कारण बहुतसे लोग उनसे ईष्यों भी करते थे, चिढ़ते भी ये, किन्तु उन्होंने कभी 
इस ओर ध्यान नहीं दिया। उनका विरोध अनेक लोगोंने किया। उनकी साहि- 
त्यिक महत्ता अनेक साहित्यिकोंको मी सह्य नहीं थी, फिन्तु प्ररादजीने ऐसे 
लोगोंके सम्बन्धमें कभी परोक्ष में मी विरोधमें कुछ नहीं कद्दा । इतना ही नहीं, 
इन लोगोंसे सौहादंका भाव बनाये रखा | उनके यहाँ आना-जाना भी रहा। 

पन्चका उत्तर प्रसादजी प्रायःनहीं देते थे । कभी आवश्यकता पड़ी, तत्र कुछ, 
लिखा | काशीवालोंके लिये तो अवसर ही. नहीं भरा रकता था, बाहरवाल्ते ऐसे 
शायद ही कोई मित्र हों जिनके पास उनका ग्काघ पत्र हो | राभा था अ्रधिवेशनों 
में भी कभी नहीं जाते थे। उनकी बिरादरीके लोगोंने भी अ्रनेक बार उन्हें सभापति 
बनाया, किन्तु कमी नहीं गये | एक बारकी घटना है, हलवाई वैश्य महासमाका 
अधिवेशन था, इन्हें बहुत घेरा, लोगोंने समापति बननेफे लिये | जब किसी प्रकार 
पिण्ड नहीं छूटा तब इन्होंने जान छुड़ानेके लिये स्वीकृति दे दी। किन्तु पीछे तार 
दे दिया कि नहीं थ्रा सकू गा | 

प्राचीन परम्परा के रक्षक थे, किंठु बहुत उदार भावना थी। विदारोंमें श्रप्म- 
गामी थे । वे भारतीय उंस्कृतिके कितने हिमायती थे, उनकी रचनाश्रोंसे स्पष्ट है | 
प्राचीन भारत तथा संस्कृतिके संबन्धर्मं देशी तथा विदेशी साहित्य पढ़ा करते भें | 
उपनिषद्की एक प्रति उनकी चारपाईपर सदा पड़ी रहती थी। जब समय मिलता 
पढ़ते थे। उनके घरके पासही उनका शिवका मन्दिर था। उसकी यों तो नित्य 
पूंजा होती ही थी, शिवरात्रिके समय विशेष समारोह होता था | प्रेसादजी उस 
दिन शत रहते थे और रातकों जागरण होता था। उनके मित्रगण शआर्मत्रित किये 
जाते और संगीतका भी प्रबन्ध रहता था। एक बार मैं भी फंस गया। रातकों 
जागना पड़ा। घनादन का द्विंज तथा शिवपुलनसहाय भी उस रातको बह्दाँ थे । 
भानेवाज्ञा एक था, को एक गाना गा रहा था छेरो छेरो ना कहाई !! “डृ? को 
बह ९ उद्घारण कर रहा था। उत्तपर कितनी हँसी हुई । घंटों हमलोग हँसते रहे ॥ 
फिर घरकी बनी गरीकी बरफी इमलोगोंकों प्रायः पेव्मर खानेको मिलौ | 

छिलानेके प्रसादजी बहुत शौकीन थे | अपने यहाँ घनेक वस्तु बनवाते ये | 
बाड़ेके दिनोंमे नेसा मगदल वह बनवाते थे, वैता खानेकों कद्दी-कहीं मिल्ला। 
उन दिनों धी भी अ्रच्छा मिलता था और स्वादिष्ट बनानेकी कला भी उन्हें. भात 
थी। गारजरका इलवा भी बहुत श्ल्छा बनवाते थे। अनेक बार समके यहाँ भोजन 


च्ष 


साहित ग्रवाह 


का अवसर मिला है। उन्हें भोज्य-पदार्थ उत्क्ृए बनगाने का नशा था। सत्र अपनी 
देख-रेखमें बनवाते थे | 

आरम्ममें अ्रपनी पुस्तक उन्होंने बिना कुछु लिये प्रकाशकोंको दीं। कुछ 
लिखा-पढ़ी भी नहीं करते थे | अ्रन्तमें भारती भंडारको अ्रपनी रचनाएँ, उन्होंने दे 
दी । उरासे लाम हुआ, किन्तु अपने जीवनमें साहित्यकों उन्होंने व्यवसाय नहीं 
बनावा । इसको आवश्यकता भी उन्हें नहीं थी । 

बनार्तका पानी उनकी रगनणगर्म था। घरपर बोलते तो थे ही बनाश्सी 
बोली, मस्ती, अल इपन, बोक-पग सभी बनास्सक्री विशेषता उनमे थी। अपनी 
श्रानके धनी थे। परिस्थितियोंकी विवशताम मी उन्होंने हाथ नहीं पारा) 
अपनी अन्तिम बीमारीकों श्रकूधामें उन्होंने एक महाराज कुमारका पत्र भुके 
दिखाय। था। महाराज कुमार अभी जीवित हैँ । उन्होंने (शिखा था कि यदि धन 
की आवश्यकता हो तो निश्वजोच लिखें | उसके अभावके फारण चिकित्सामें कमी 
मे हो | प्रमादजीने कभी सहायता शीकार नहीं की | यहीं कहते रहे कि परिस्थि- 
तियोंसे शद़ता श्राया हूँ, हाइते रहने दो हमें। 
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हिंदी कविता हास्यकी पर्शा नहीं है। हास्य जिसे श्राब-कल हम 
कहते एप ध770प7--डराबी रंस्क्ृत4 भी कमी है। फुकर कुछ रचनायें 
मिलती हूँ जिसमे परिदहयत है। राध्ब्रत कवियोंका द्वास्य भिशेष शीमारमे ही है। 
उनके शआउम्बन गधे हुए. हैं। उनके बाहर संस्कृतके कवि नहीं गगे। दिंदीमें 
भी पुराने कवि हास्यकी ओर नहीं भुके । सूरदास बृष्णुकी बाद्क्रीड़ाका बर्णुन 
करते कमी-बमी ऐसा लिखते है. जिसमें मधुर द्वार्प मिलता है---जैती बाल्मकॉकी 
बतें सुनकर हँसी श्राती है । तुलयीदामने दास्यदों बुछ रनगागें की (| एकाभ 
कवितावल्ीमें मिलती हैं। रामवस्त मानसमें नारद बाले प्रकरणम, शियफे 
विवाहमें, परशुरामके संवादर्म, ओर फुलपारीमं राम और सीताके मिल्नके 
अबसर पर कुल्ल-चुछ हास्य भिद्वता है। दरबारी कविताके रगम जिन कवियों 
रीतिके प्रंथ लिखें है उन्दें बर्तव्यका पाथन करना पड़ता था। हारा एक रस 
माना गया है इसलिए, उसका उदाहरण होना चाहिये। पेट ब्राह्मण, कृपण राजा 
मुख्यतः उनके झालम्बन थे। उनकी प्रतिभाकी दौड़ इस मैदानके बाहर भ 
छा सकी | 

भारतेन्दुने पहले पहल द्वास्यकी आत्माको पहंचाना। समाजकी कुरीतियों 
और बेदंगी चातोंक्री उ्होने खिल्ली उड़ाई। उनकी शिक्षा ताधारण थी। दास्य 
की घारीकियोंका विश्लेषण थे संभवत नहीं कर सके होंगे, फिर भी साहित्यकार 
की जो जो ऐेड़वरीय प्रतिभा होती है. उसकी प्रेरणासे उत्होंने यो धास्यकी सामभरी 
दी दे बह अच्छे हासके सीमाके भ्रन्द्र आती है| 


छ# 


साहित्य प्रवाह 


बहुतसे लोग नहीं सम्रमते कि हास्य बौद्धिक वस्तु है। जैसे-जैसे बुद्धिका 
विकास होता है हाश्यकी बारीकियाँ समभमें आरती हैँ। जित्का बौद्धिक विकास 
नहीं है वह न हास्य लिख सकता है न समझा सकता है। जितनी ही श्रधिक 
बुद्धि की परिपक्वता है उतना ही अधिक हारय समभमें झा सकता है और 
उतना ही अधिक हारबकी सामग्री वह मनुष्प प्रस्तुत कर सकता है। अवश्य ही 
बौद्धिक विकासका श्र्थ किसी विशेष दंगकी शिक्षा श्रथवा डिप्लोमासे नहीं है । 
भारतेन्दुते जहाँ दास्प लिखा है वह पुराने इस ढंगके लिखने बालोंके भागे 
बढ़ गये हैं । ॥॒ 


भारतेन्दुके समय तथा उनके पहचात भी अनेक लेखकोंने गद्य तथा 
पद्ममें हास्यकी स्वना की। प्रतापनारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट; वाल्नमुकुन्द 
गुप्तने हास्यक्री स्वनाय की है। किन्तु उनकी कवितायें न तो रांख्यामें इतनी 
हैं न इस ऊँचाईपर पहुँचींकि आगे झाने वाल्लोंके लिये कोई मानदश्ड स्थिर 
कर सके। हास्यके कवियोंके लिये शोमाकी बात है कि उन्होंने अपना श्ता 
स्वयं बनाया | फोई उनका मार्ग प्रदर्श न॑ था। मिट्टी खोदनेसे कर्षरी: 
रखने तकका सब काम उन्होंने किया । 


कवि श्रकवरकी सवनायें उद्दृके पत्र “द्वमाना्में आजसे तीस-पेंतिस 
साल पहले छुपने लगीं थीं। कुछ दिनोंके बाद कभी-कभी हिन्दी पत्नोमि भी 
बह स्वनायें छुपी थीं। उसने अ्रव्श्य जोगोंका ध्यान इस झोर आगृष्ट किया 
फिन्त॒ हिन्दी वाल्ोंके लिये ही कठिनाइयाँ थीं। वर्दुके शेर दो चरणोंमेंसमातत 
हो जे हैं। जो कुछ उसमें ध्यंग विनोद हीता है उत्तम पूर्ण कर देना होता 
है। हिन्द्रीम कम से क्रम 'बार चरणोंमे कथनकी पूर्ति होती है। दोहेमें, 
यद्यपि उसमें भी चार चरण होते हैं, कुछ सरलता अवश्य होती दै। यहीं कारण 
है हास्यकी फव्रिताके विकास म होनेमें, यथ्पि यह महत्वपूर्ण कारण नहीं है । 
सम्ताजकी अ्रवत्या मारतवासियोंकी अ्रत्यधिक ग्रम्भीरताका मांग्रसिक रोग, 
श्माजमें इंसना अशिष्ता समभला हास्थके न पनपतेका ,क्ोरण है। क्षामें 
कोई विद्यार्थी हँसता है तो श्रशिष्ट समझता जाता है, ख्तियोपर समाजने' इतना 
झधिफ श्रातंक जमा रखा है कि उनकेलिये दँसना पायके समान है। और 
श्र्ाँ बहुतसे लोग एकन हों वहाँ जियाँ हँस, राम राम | यह उनकी अ्रनितिकता 
की चिन्ह समझता जाता है | 


जिओ । 


हास्यकी कविता 


पश्चिमी साहितने जो भी किया है मेरा विश्वास है कि यदि लसका 
आभास यहाँ न मिल्रा होता तो हिन्दींमें दास्य-ससका विकास न हुआ होता। 
ब्यों-ण्पों श्रंग्रेनेका साहित्य और श्रंग्रेजीके माध्यम द्वारा क्र व, रूसी तथा श्रन्य 
आषाश्रोंके साहिलका असार यहाँ हुआ हास्थकी और ल्लोगोंका ध्यान गया। 
और ह्िन्दीके ल्लेखकोंने श्रपनी लेखनी इस ओर भी मोड़ी। यहाँ मैं गद्यके 
सम्बन्ध कुछ न लिखकर पद्चयकी ही चर्चा करूँगा | जेसे कहानी और निब॑धों 
की अत्नयन पत्रों ढ्वारा हुआ है, हास्यकी कविताओंकी प्रगतिका भय भी 
मासिक तथा साप्ताहिक पत्रोंकी है। अंग्रेजीका पंच यहाँ लोगोंने पढ़ा। 
अंग्रेजी भाषाका सर्वश्रोौष्ट हास्य-विनोदका यह पत्र सदासे रह। है और उसका 
दास्य-बिनोद कँची अभंणीका समझा जाता है। उसकी देखा-देखी लखनऊके 
मौलाना मुहम्मद हुसेन आज़ादने श्वध पंच निकाला | उसमें उर्दके अनेक 
सिद्धहस्त लेखक परिद्वासपूर्ण कविताय लिखते थे | उस युगफा दिन्दीका लेखक 
डुद' भी जानता था। इस पत्रका भी प्रभात्र हिन्दीपर पड़ा। 

सबसे पहले पं७ ईश्वरीप्रसाद शर्माने हिन्दी मनोरञन पत्र निकाला था। 
उसमें नहाँ जी० पी० भीवास्तव द्वारा दास्पके गद्य लेख निकलते थे कुछ कब्रियों 
दी हास्यकी कवितायें भी निकलती थीं। यह आजसे लगभग ४०-वबर्ष पहले 
की बात है। पत्र चला नहीं किन्तु बीज वो गया । कवितायें इधर-उघर मिकलती 
रहीं किन्तु किसीने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया । जब फलकतेसे मतवाला 
निकला श्रनेफ लोगोंने हात्यकी कवितायें जिखनी आरस्प की। उसके पहले 
ही पंत जी श्रौर निरालाजीने भी हास्पकी कवितायें लिखी थीं। कशकता, फिर 
कुछ दिनोंतक काशीसे 'भौची? नामका हास्यका साप्ताहिक निकलता था। 
उग्र जी उन दिनों काशीके भारत जीवन/में लिखते थे। उन्हीं दिनों काशी 
से भाड़ फिर मृत नामके शाताहदिक निकले जी हास्थफे हो थे। और 
लिनमें धास्यकी कवितायें बरामर निकलती थीं। धीरे-धीरे यह सभी पत्र कद हो 
गये । कुछ दिनों बाद ईश्वरी प्रसाद शर्माने 'हिन्दू पेंच! निकाला। एक मंजिल 
उसने भी पुरी की । उनकी सृत्युसे वंह बन्द हो गया। फिर अनेक पत्र निकले 
तरंग”, 'मद्ारीश, नोक-कोंक, गुलदस्ता, 'अलबेला अंकुश”, “करेला? 
कचित्र भारतः शादि | 

इसका परिणाम यह हुआ कि दास्पके अनेक कवि उभरे। कुछने झारम्म 
करके फिर दात्य लिखना छोड़ दिया जैसे दितेषी जी। यत्मपि हास्य ब्यंग लिखने 


रे 


ताहित्य प्रवाह 


की इनकी श्रच्छी प्रतिभा थी। विचित्र बात यह है कि हास्य-स्सके श्रच्छे पत्र 
झधिक दिनों तक चल नहीं सके | इसका मुख्य कारण यह था कि उन्होंने भ्रपना 
स्टेंडर्ड एक-सा नहीं रखा। जहाँ तक कविताका सम्बन्ध है, पहले तो अच्छी 
रचनायें निकलीं, फिर रसहीन, निर्जीव हास्यकी रचनाये छुपने लगीं। इतने 
अधिक हास्यके कवि न थे जो बराबर खोतकों कायम रखते। 

जो प्रतिभा सम्पन्न कवि हैं वह तो हास्यकी सामग्री सब्र जगह पा जाते हैँ । 
उन्हें ग्रालम्बन मिल्ल जाते है | जो साधारण कवि हैं उनके लिये कठिनाई उपस्थित 
हो जाती है। पुरानी दास्यकी कविता इस समय मीर्स इसलिये जान पह्ती है 
कि अब वह आलम्बन हास्यके श्रात्नम्बन नहीं रहे। हासके श्रालम्बन समय 
समयपर बदलते रहे हैं। ठुछ दी दिन पहले विदेशी वेशमूपा, खानगन 
महिलाझओंका पर्द में न रहना, पश्चिमी शिक्षा, मूछें न रखना हास्पकी सामग्री 
'समभी जाती थी | अब वह सब हमारे प्रतिदिनके रहने सहनका ढंग हो गया । 
सूट सभी पहनते हैं । केक श्ौर बिस्कुट, थैस्ट श्रौर चाय नित्यका झाहार हो गया, 
पदोकी प्रथा उठ गई, मूँछ मुद़वाना प्रथा हो गई। इन बातोंमें श्रज कोई ऐसी 
बात नहीं रह गई जिस पर हँसी भ्रा सके । हँसी तो उरापर आती है जो साधारण 
प्रचलित बात न हो जिसमें साधारणसे कुछ विचित्रता हो। इम चलते हुए 
आदमीपर नहीं हँसते क्योंकि वह तो धर्म ही है। चलने में कुछ बिचित्रता ही 
या चलते चलते कोई गिर पड़े तो हँसी ञ्रा जातीं है । इसलिये प्रचलित दंग; 
फेशन, प्रथापर द्वास्यकी रनना नहीं होती | पहले अंग्रेजी सरकारका भी मजाक 
उड़ाया जाता था। श्रत्न अपनी सरकार है, उनपर व्यंग क्या दो सकता है ! कुछ 
लोग नो मन्न्रियों श्रौर नेताश्रोंपर फ़॒तियाँ करते हैं. उनकी श्रनेक स्वनाश्रोंमें 
ऋश्य-विनोद कम रहता है राजनीतिक घृणा, प्रछुन्ष इर्ष्यकी अधिकाई रहती 
है। इसका यह अर्थ नहीं है. कि अब शासन और सरकारपर ब्यंग दो दी नहीं 
सकता । अनेक स्थानोंपर कचाई दे, दोप हैं, छिंद्र हैं, धू्तता है, बेईमानी 
है। हास्य और विनोद द्वारा उन्हें प्रगट करना झावश्यक है. और लौग सामविक 
पत्र पन्रिकाश्नीमं लिखते भी हैं। समाजमें सदा ऐसी बातें होती रहेंगी बो 
'परिहासका आलम्बन होंगी। कुशल कवि उसका उपयोग करता है और कर 
सकता है। किन्तु ऐसी रवनायें क्षप्रिकांश सामयिक हो जाती हैं। कुछ दिलों 
के पश्चात उनका कुछ महत्व नहीं रह बाता। बहुत सी तो समझें भी नहीं“ 
आती | जेसे झकगररएका थ्रृह क्रिता लौजिये-- । 
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करजनो किचनर की हालत पर जो कल) 
दह सनम तशरीह का तालिव हुआ 
कद दिया मैंने कि यह है साफ़ बात , 
देख लो तुम जन पे नर गालिब हुथा। 


इस रखनामें उस भागड़ेकी और रांकेत है. जो लार्ड कजन और जंगी काट 
लाई किचनरमें हुआ था कि जँगी लाट वाइसरायके गातरत हैं कि नहीं और 
विज्ञायतकी फरकारने किचनमन्के पद्म निर्णय विया था| आजके लोग ती 
जानते भी नहीं | यद इतिहास और विधानकी वात है| इसी प्रकार अ्रगेक कवियों 
की स्वनाये हैं। 


इस समय हात्यकी कवितायं थो हिन्दी लिखी जा रही है सात 
अकारकी हैं| 


(१ ) समप्ताजफे विभिन्‍न श्रेगोंका परिद्वाशा। 

( ३२ ) ध्यंगात्मक स्वनाये। 

(३ ) पैरेडी | 

( ४ ) नमत्कारिक सचनायें। 

(५) शाब्दिक शल्लेप अथवा विशेष रूपरी शब्दोंका चयन | 
(६ ) नीर-हाखव छिसे अंग्रेज नानसेस्स पोयट्री! कहते हैं। 


जिसमें न पिसीयश व्ग होता छइग भोछार होती है न किसी प्रकारकी 
आल्लोचना होती है । पानीकी भाँति रब्छु केवल हँसानेफे लिए यह स्वनायें 
शेती हैं। जेसे--- 
झजब चौदनी शत है 
मानो बर्सा भात है।* 


बनाने ऐेल्से किसी बुरे अर्थमें नहीं लिया जाता। अंग्रेजीमें गठ्मयद्य में 
अच्छा जासा साहित्य इसका है। “लेब्सिफे रोल*१. ( चाहते पत्त० शाबसन ). 








१--इनका 'िलिस इम बग्ढर लेंडर, और भू ए छुकिंग रास! 


'िडं 


साहित्य प्रवाह 


और “एडबर्ड लियर! १ इसके आचार्य हैं इसके %तिरिक्त और मी इस ढंगके हास्य 
के कवि हैं। 

(७ ) भाषाका दस जेंरी आज भोजपुरी इत्यादि कविताते हँसी झाती है। 

ऊपर णो विमाजन ह्ाश्य काव्यका किया गया है वह हिन्दीका ही है। 
अंग्रेजीमें हात्यकी और भी कवितायें होती हैँ जिस प्रकारकी रचना हिन्दीमें 
नहीं होती जेंरे (लिमरिक!*। 'लिमरिक! चार श्रथवरा पाँच पंक्तियोंडी कविता 
होती है. भौर निशुद्ध हास्य उत्में रहता है। इसमें तुककी विशेषता द्ोती है। 
इसी प्रकार और भी दो एक स्वनायें हैं। इसके श्रतिरिक्त ऊपर जो विभाजन है 
उसमें और भी विभाजन हो सकते हैं जेसे व्यंगात्मक रचनाश्रोंमे #्यंग है, ताना 
है, फ़वती है, बनाना है, बौछार हे। पेरोडीमें श्रथ पेरोडी है, समूर्ण पेरोडी 
है। जहाँ केवल छुन्दोंगी नकल है वहीँ अर्धपरोडी है। जहाँ छुन्दफे 
साथ साथ शब्द भी बदज़ दिये जाते हैं शोर गभ्भीर्से हास्ममें परिवर्तन हो 
जाता है वह पूर्ण पैरोडी है । 

हिंग्दीसं हास्यके जो कवि है वह अधिकांश समाजपर ही हाध््य लिखते 
हैं। ब्यंगात्मक और चमतकारपूर्ण रपगा भी लोगोंने लिखी हे। पेरोडी भी 
अनेक लोगोंने लिखी है। नीर-हास्य प्रायः नहीं देख झाता | यद्यपि पत्र 
पत्निकाश्रोंमें इसकी माँग रहती हे, फिर भी लोग कार शिखते हैं | इसफे तीन 
कारण हैं। बढ़े?! कवि दवारमम लिखना उचित नहीं रागमती। इनकी राम 
में हासग हल्की वस्तु है, छराम गदहता नहीं है। पश्चिम यह बात नहीं है | 
यूनानके महाकवि अथष्थटिफेनीज, अंग्रेजीके चासर, शेक्सपीयर, मिह्टन, बरनस 
बीटस, भीमती आांवनिंग, अ्रमेरिकाफके होउस, टेखर, लॉगफेली, आदिने हापव 
की कवितायें लिखी हैं और वह शबोब हैं, झोजस्विनी हैं। दूरारा कार्ण हमारी 
मनोवृक्ति है। हम सममते हैँ कि दास सकी कविता साहिलय निर्माणकी वस्तु 
नहीं है। पाउय पुस्तकें इसका चयन नहीं हो तकता। साहित्यका इतिहास 
कार इसके सम्बन्ध. लिखना उचित नहीं समझता । इसलिए क्यों ऐसी स्वन्ावी 


व्््नलललल 





कक >नरमनीन+ 


१०-इमका 'नानसेन्स बुक्सः पढ़तेकी वस्तु है| द्वास्य प्री रामी लोगों 
को पढ़ना चाहिए, | 

२--अभी भी भारतभूपण प्रग्नवाह्र ( श्र इण्डिया रेडियी इलाहाबाद ) , 
ने सुन्दर 'लिमरिक' जिखे है। और किसीने ऐसी रचना की हो मुझे ज्ञात नहीं है।। 


छ 





हास्यकी कविता 


जाय। अधिकांश लोग इसलिए, तो लिखते नहीं कि उनका कवि जाग्रत होता है। 
सह तो इसलिए लिखते हैं कि मेरा नाम हो, आलोचनात्मक पुस्तकोमें मेरा 
बन हो। तब ऐसी रचना करना उचित समझा जाता है जिससे ख्याति बढ़े, 
भामके अक्षर चमके | तीसरा कारण हमारी शिक्षा, तंस्कृति और विचित्र सामा- 
जिक धारणा है। इसका संकेत ऊपर किया जा चुका है। इतना ही नहीं कि इम 
गरीब हैं भूखे हैं यह तो साधारण बात है। एमारा वातावरण ही गम्भीर करुण 
भावोंसे लक्ष हुआ है। भय भी पदे-पदे हम लोगोंके जीवनमें है। पुत्र-पुत्री 
पिताके डरके मारे शंकित रहती है, विद्यार्थी अध्यापकंस भय खाता रहता है | 
कमचारी श्रधिकारीसे भंग खाता है। भय हास्पका पिरीधी है'। जब दम एक 
साथ बराबरीके स्तर पर मिज्ञते नहीं तब हास्य विनोद जीवनमें शा नहीं राकता । 
जीवनमें नहीं है तो साहित्यमें कदाँसे शा सकता है। इराके लिये कोई दवा 
नहीं हो सकती । मनोदृत्ति बदलनेकी बात हैं | 


हास्यफी कविताएँ, णो कभी-कभी निकलती है, उनमें कई दोप हैं। णो 
अच्छा लिखते हैँ उनकी बात मैं नहीं कदृता किस कुछ लोग, खेद है, ऐसे 
होगों को संख्या अधिक है, गन्‍्दे विचार, निग्नकोरिका आ्रक्षिप, मदिजाश्रों 
पर कटाक्ष ही हास्य रस समभने लग गये हैं | ऐसी स्वनामें छप तो कमर प्राती 
हैं, किन्तु कवि-पम्मेलनोंम जहाँ किसी प्रकारा नियंत्रण नहीं रहता 
उच्छु खल दढंगसे पढ़ी जाती हैं। एकत्र जनता हो दी ही कर देती है । रयविता 
सममभतता है मैंने अनुपस रचना की है, सफल द्वास्यका तोखक हूँ। एक और शेग 
चलन पड़ा है। कुछ लोगोंने समझ (खा है भोजपुरी भापामें र्पना करना हास्य 
रसकी रचना है। कविताकों किसी भाषा विशेषकी अपेक्षा नहीं है। भोजपुरों 
- में कुछ लोगोंने सुर्दर और साहित्यिक स्वनायेकी हैं। किन्तु कविसमोद्मोमें 
कभी-कमी कुछ लोग बिक्ृत, भोंडी, स्वना भोजपुरीमं हास्यके नामपर कर 
देते है। हँसी सुनकर झा जाती है | वद समझते हैं कि में हास्य का कवि हूँ | 


कवि-सम्मेलनका जि झा गया है। आजशल कवि-सम्मेज्ञनोंम हास्य 
के कवियोंक़ी धुल्लाहट बहुत होती है। किनसम्मेलन मनौरंजनके शिषे तो होता 
ही है किन्तु बहुधा ऐसी रवना छुमनेमें झ्राती है जो मदी और कमीन्कमी 
अश्लील होती है। भों तो कौई भंगा हो जाग ततब्र भी हँसी आ ज्ञागगी । उसे 
साहित्य तो नहीं कष्टा जा कता | 


।.. ७६ 


साहित्य ग्रवाह 


पश्चिममें हास्य जीवनका आवश्यक अंग बन गया है। अनेक पत्र ऐसे 
निकलते हैं जिनमें हास्य ही मुख्य विषय होता है। हंगलेंडका पंच” अमेरिका 
का ्यूयार्कए, इसका 'क्रोकोडायद्ा* अ्न्तर्सष्रीय ख्याति पा चुके हैं. किन्तु कभी 
उनमें ऐसी रचना नहीं निकलती जो पढ़ने या सुननेसे किसीको लण्जा का 
अनुभत्र हो। हमारे यहाँ कवि-सम्मेलनोंगं बहुत बार भोंड़ी रचनाये सुननेमें 
श्राती हैं। रुचिका परिष्कार भ्रच्छे साहिल्यके निर्माणके लिये आ्रावश्यक है । 


२०१२ थिं० ] 


ज़्ड 


भारतीकी अपूर्व प्रतिभा निराला 


(ही दैट श्राफ सच ए धाइट हैज विल्ट हिज माहड ऐड रेयर्ड द ड्वेलिंग 
आफ हिज थायस सो स्ट्रांग ऐज नाइदर फियर नार होप केन शेक द फ्रेम श्राफ 
दिल रिजाहब्ड पावर, नार आल द बिंड श्राफ बैनिये एएड मैलिस पियर्स ठु रांग 
हिज सेडह४ पीस? 

थे पंक्तियाँ अंप्र जी कवि समुए्ल डेनियजने एक व्यक्तिके सम्क्‍्धमें शिख्री 
थीं। कविवर निरालाके सम्बन्धमें ठन सभी लोगोंके दृदयोंमे इसीकी प्रतिध्वनि 
उठती होगी जिन्होंने उनकी र्खनाएँ पढ़ी हैँ ओर उन्हें निकथ्से देखा है। निराला 
हैं प्राचीन बट बृक्ष जिसने आतप और शीत, श्रांघी श्रौर समा देखा है श्रौर 
अडिग चट्टानके समान सबका स्वागत किया है| उनका आरम्मिक जीवन जिम्होंने 
देखा है उन्हें स्मरण होगा कि यद्दी नहीं कि उनकी श्रवददेलना की गयी श्रपितु 
कदूक्तियोंसे, व्यंगोंति और भत्सनासे उन्हें तथा उनको स्वनाञ्रोंकों पुरस्कृत किया 
गया। मानवत्तमाजका सदासे यही दंग रहा है कि प्रचलित प्रणालीको छोड़कर जब 

* सवीनता आयी है, मिटी हुईं लीक छोहकर जब किसीने नयी राह पकड़ी है, धर्म, 
साहित्य, राजनीतिकी जब नयी दृष्टिसे किसीने देखा है तब-तत्र उरी गाल्लीका ही 
उपहार मिला है, जबरदस्त अआलोचनाका उसे सामना करना पड़ा है। जिन? 
संचाई रही है श्रौर इसके बूतेपर जो खड़ा रह गया उसे सफलता मिली, बह इमें 
कुछ दे गया | 

निरालाका शैशव बंगला भाषाके सम्पर्कमें बीता। कालिदास और चुलधीदावके 
समान पत्नीकी प्रेरणा उन्होंने हिन्दी सीखी | छायाधादका प्रभात था। प्रतादने 

'+ड्न्दुः्के माध्यमसे नी प्रतिभाका परिखय हिन्दी संताली दिया। निरालाको 


फ़्न 


साहित्य गवाह 


कलकफतेमें मतबाला? मित्रा | हिन्दी कविताको नये ठेकनिकका आश्रय मिला । पुरानी 
पसपरामें प्ले हुए साहित्य-मनीपियोंकों यह रचा नहीं। मुक्त छुन्दको उन्होंने 'रबड़? 
छुन्द और “केचुआ? छुम्दः कहकर हँसी उड़ायी। जे यह नहीं तम्कते थे कि 
श्रागे चलकर भावगाओंकी अभिव्यक्तिका यह साधारण माध्यम होगा। कमर ही लोग 
भविष्यकी रेखा पढ़ सकते हैं। पुराने समयमें भी श्रालूकों लोगोंने नहीं भ्रपनाया, 
सम्बाकूका बहिष्कार किया | दोनों जीवनर्संगी बने | विपषोमेसी वे नवीमता लाये । 
अधिक महत्व था नयी दृष्टिसे उन्हें देखनेका, नये ढंगसे प्रकाशनका। यह मी 
लोगोंकी समझूमें ने भ्राया | इसकी विचित्रता अभ्रच्छी न लगी | 

निरालाकी रचनाएँ, दो दृष्टियोंते महत्वकी हैं। जितने नवीन छुन्दोंका उन्होंने 
प्रयोग किया है उतने अश्रमीतक दिंदीके किसी कविते नहीं किया | थों तो फ्रिंगल 
शाल्रके अनुसार कोई नया छुन्द नहीं बन सकता | महर्षि पिंगलाचार्यने समीक्षा 
वर्णन, संकेत तथा नियम बता दिया है | किन्तु इनका प्रयोग नहीं किया जाता था | 
कविता वंत्कृत बृत्तोमं लिखी घाती थी अथवा मात्रिक छुन्दोंमें। पहलेमें कम, 
दूसरेमें कुछ प्रचलित बंघे छुन्द थे । निरालाने नये छुन्द गढ़े जिनसे हिंदी जनता 
अपरिचित थी | 'हिस्‍्मन'की मुक्त छुन्दप्रणालीक़ा उन्होंने हिन्दीमें खुले बिलसे 
प्रचार किया | उसमें भी रांगीतमय धारा बहायी। अपने संगीतशानसे सचनामें 
सहायता ली। गीतोंकों भी निरालाने सजीवता प्रदान की | लोगोंका मत था कि 
खड़ी बोलौमें गीत लिखे ही नहीं जा सकते ये । उनके सौए्बके लिए, ब्रज आापा 
हो रिजर्व थी | उनके गौतोंकों उन्हें गाते जिल्‍्दोंने सुना है वे जानते होंगे कि उम्रमें 
कितना रस है, उनकी श्त्मा कितनी सजीव है । इसीके साथ यह भी जानना चाहिये 
कि शब्दोंकों उन्होंने शक्ति अदानकी है। ब्रज सापाके कंवियोंने शब्दोंको गंठ़कर 
हिंदीकी बहुत समृद्ध किया । देवने, बिहारीनें और घनानन्दनें भी अनेक शब्दोंद्रो 
घिस-घित्कर शालिग्राम बनाया | निरालाने भी शब्दोंकों बनाया और उनका प्रयोग 
किया | खड़ी बोलीमें यह कार्य औरोंने बहुत कम किया आयः नहीं किया | 

विचारों और विषयोका उनका चयन महत्वका है। तशतीदास, रामड्री 
शक्तिपूजा तथा परमहँस रामकृष्ण, छोटे-छोटे कथानक हैं। प्रकऋध कात्यके शिक्षु 
उन्हें कहा जा सकता है। इसके अतिस्कति उन्होंते गीत लिखे है। काव्यसंसारमें 
भर रहनेके लिए. फेबल गीतंका सहारा लेगा खतरेसे खाली नहीं है। सध चज्लोग 
सूर, कत्रीर या मीरा नहीं हो सकते जंत्र तक मुक्तक्में इतना वल तर हो कि पह 
“शौगोंकी आत्मामें घर कर जाय | 


छह 


भारतीकी आपूर्व ग्रतिया निराला 


निरालाकी एक और विशेषता रही है कि वह भारतीय संस्कृतिसे प्रभावित रहें 
है। उनकी श्रात्मा उससे श्रोत-प्रोत है। तुलसीदास, रामकी शक्तिपूजा श्रादि 
स्वनाश्रोम श्रयतरा उनके गीतोमें मारतीयता कूठ-कूटकर भरी मिलेगी | फिंतु यह 
न समभना चाहिये कि वह भारतीय संस्कृतिके आवरणमें लीचठ्ताका प्रचारकर रहे 
हैं। उन्होंने पुरानी निर्जीब स्पृतियोंमें प्राण प्रतिष्ठाकी है। उनके सम्कंधमें भ्रम 
फ्लैजनेका मुख्य कारण यद्द रहा है कि लोगोने उनकी रचनाएँ सम्र्की कम | भाषा- 
की क्दोरता अ्रवश्य “नकी कविताओंम है, किन्तु इरासे श्रधिक है भावोंकों समेट- 
कर थोड़ेमें रखनेका प्रयास | संस्कृतनि8 भाषाफा स्वच्छुन्दता पूर्वक प्रयोग, समास 
युक्त पदावली, नये शब्दोंका गढ़ना उनकी स्वनाओंको कठिन बना देता है। 
उनकी स्वना समभतेके लिए माषा-शान श्रावश्यक है । इन नट्टानोको तो ड़िये तथ 
तो भीतर खर्णुके हुकड़े मछुर शीतल जल्नके खोत मिलते हैं। 


कहयनाफे श्राकाशमें विहरनेवाला यह पक्षी धरतीपर नहीं उतरता, ऐसा 

नहीं है। अपनी रचनाश्रोंमे समाजकी विपमताओ्ोंगो, समाजडी कुरुनियोंको 
कवि मूला नहीं है | बह तोड़ती पत्थर हूठ', आदिमें बड़ी सुन्द्रतासे, 

मनोहर उक्तियोंद्वारा कदाज्ञ किया गया है। “कुकुरमुत्ताकों' लोगोंने केबल परि» 
इसकी तुकबन्दी माना। कम लोगोंने समझा कि यह हास-परिद्रासके श्रावर्णसे 
पूंजीवादपर बहुत सुन्दर व्यंग्य है। 'कुकुरभुत्ता? सर्वद्वाराका प्रतीक है। वैसा ही 
व्यै्षित, तिरत्कृत और अपरिष्कृत। किन्त जैसे प्रचारमादी स्वनाएँ लाहीमार 
शब्दोंकी जोड़ होती हैं, इसमें वह बात गहीं है । इसमें काव्यकी सुन्दरता भी है।' 
“बतुरी चमार,? 'कुल्ली भा! आदि गध स्वनाश्रोंमें भी ध्यंग ही का प्राधात्य है | 
जैगा बल निरालाफे शरीरमें हे वैता ही ओज वैसी ही शक्ति उनकी वाणीमें, 

है। सम्भवत+ इतना ओज आजके किसी कविकी रचना में नहीं पाया बाता | मों तो 
उनके अनेक गीत ऐसे हूँ बिन्हें सुनकर रक्तमें रानी श्रा भ्राती है। शिमला, 
साहित्य सम्मेलनके अवसरपर जब श्री सत्मनारायश सिंहके (जो इस तसय संसदके 
मंत्री हैं ) एक वाक्ससे सारा वातावरण छुन्ध हो गया था। निरालाने जब 'आओो 
फिर एक बार! अपनी गरनती हुई वाणीसे स्वस्का संधान करते हुए, पढ़ा, सारा पंजाबी 
पमुदाय भ्रद्धासे, सम्मानसे गद्गदू दो गया, आनन्दसे पुलकित हों गया | सीबरके 
पमान क्षणमरमें उन्होंने सबपर विजय प्राप्त कर की । ध्युलसीदास' और 'रामकी. 
शक्ति पूजा में वाणीकों जो गौरव निरालाने प्रदान किया है वह पढ़ने और सुनने» 


द्र0 


साहित्य प्रवाह 


वाले बानते हैं। भारतीय इतिहास श्रौर संस्कृतिकी हड्डियोंमे जान फूँककर श्रापने 
मूर्ति खड़ी कर दी जो हमको ऋषम्तोर्कर जगा देती है। 

जब एक प्रतिमाका ऐसा विकास लोगोंने देखा, स्वार्थले रहा न गया। जे 
बिन काज दाहिने बाय! उनके विरोधमें अ्रनर्गल प्रचार करने लगे। इसका उनयेः 
सनर प्रभाव पड़े बिना न रह सका, फिर भी अ्रच्छी काव्यशक्ति छ्षीण नहीं हुई। 
अभी कुछ मास पूर्व इन पंक्तियोंका लेखक उनसे मिला था। उन्होंने श्रपना नया 
संग्रह भअ्र्चना' दिया था| अर्चना! पढ़नेसे पता चलता है कि निराला कवि अभी 
वही है बिसने आज संधार सितार दे! लिखा था। स्थानकी संकीर्णिताके कारण 
इस लेखमें अर्चना? पर साहित्यिक दृष्टिपात करना सम्भव नहीं है | इतना कहां था 
सकता है कि कविने यहां भी वही सांस्कृतिक मर्यादा रखी है। इसमें भी वहीं 
भक्तिकी गर्भीरता है, भावोंकी सचाई है जो उसकी पहलेकी रवनाश्रॉमें है । 


[ पन्‌ १६५३ ै 


७->>+ ५ ९) (ं००>नकक, 


यथाथंवांदकी 
कुप्रवृत्तियाँ 


कलियुग श्राप इसे भक्ते दी न माने किन्तु कर युग तो मानना दी पड़ेगा 

क्योंकि जिधर देखिये उधर कर ही कर है श्र उ0के बोकसे ही हम पराशायी 
हो रहे हैं। ऐसी अ्रवस्थाम हमारी रचनाएँ जिस युगमें हम रहते हूँ उसीके 
अनुसार होनी चाहिये। श्राज्रके जीवनमें आमनरद नहीं है। कोई भी साहित्य 
समाणसे, मानव जीवनसे अ्रलग नहीं बन राकता | वही तो उसका प्राण है, 
बह साहिदयका आधार है। यह अपनेको धोखा देना द्ोगा कि हम किसी 
स्वनाफो इसकी परिधिसे बाहर रुख सके | किंतु हमारे पूर्वन साहित्यिक आल्ो- 
चने एक ऐसा शाश्वत जाल घुन खखा है. मजाल नहीं, कोई साहित्यकार 
उससे बाहर निकल आये । हाँ ऐसी रखनाएँ, हो सकती हैं जिनका हमारे छुद॒यपर 
कुछु भी अभाव न पड़े | वह रसके भाव छुदयमें नहीँ उत्पन्न कर सकती किन्हु 
ऐसी नीरत रचनाओंकों साहित्य कहना साहित्यके प्रति अन्याय करना है। मान 
लीजिये एक एचना है +-- 

“बाँदनी रात, 

शाश्री हम--ठुम करे बात | 

फंपित क्यों तुम्द्रारा गात, 

तबजल्‍लू बोल उठा इृदात्‌” || 


घर 


चाहिय प्रवाह 


इसमें यथार्थवाद है इसमें सन्देद नहीं। इसकी श्रमिव्य॑जना यों दै। प्रेमी 
ओर प्रेमिका चाँदनी रातके सुन्दर वातावरणमें मैठे हैं। रसिफता है। बैठने 
का सामान न हो तो खड़े हैं। दोनों बात कर रहे हैं। प्रेमी प्रेमिकाका स्पर्श 
करता है। उसका शरीर काँप रहा है। प्रेम्ती पूछुता है तुम्हारा शरीर क्यों काँप 
रहा है। तुम्हें निभेय होना चाहिये। लाज तथा संकोच पुरातनके प्रतीक हं। 
इसी समय उल्लू बोल उठा। उल्लू पूंजीपतिका प्रतीक है. दो सब कामों बाधा 
डालता है, जेसे प्राचीन युगमें इन्द्र सत्र तपस्याओंमें बाधा डालते थे। इससे 
किसी रसका उद्रेक हृदयमें होता है. क्िन्तु क्या इसे झ्राप साहित्य कहेंगे ! यदि 
इसे झाप साहित्य कहेंगे तो मिट्टीफे तेज़को सुधा, शिरीपके पुष्पकों बच्, 
मच्छुको होल और मेजपरके पेपर वेटकी द्विमालय पदाड़ कहतेमें कोई दानि 
न होगी। साहित्य यदि साहित्य है तो वह हृदयकों सर्श करेगा और किसी न 
किसी रसकी निष्पत्ति होगी। 

यह सत्य है. कि यथयार्थवादी साहित्य सम्राजका सुधार करना चाहता है। 
समाजमें जो विपप्तता है आर्थिक और राजनीतिक, उसीपर उसका अ्राक्रमण 
है। अन्याय अत्याचारपर उसका आक्रोष है। यह कोई अनुचित बात नहीं 
है | इन्हें बह मिंयनरा चाहता है किन्तु वह चाहता क्या है (--पह वहो चाहता है 
जो आद््शवादी अपनी स्ननामें चित्रित करता है। आदर्शवादी किसी वस्तुकों पूर्स 
रूपमें, सुन्दर रूपमें देखता है। यथार्थतरादीका ध्यान श्रपूर्यताकी ओर रहता 
है। सम्मवतः ध्येव दोनोंका एक है. किनत अमिव्पक्तिके ढंगमें श्रम्तर है। 
अपूर्णताकी श्रोर भी ध्यान दिलाना आवश्यक है। ऐसा पहले भी होता रहा 
है। रामचरित मानतमें कलिकालके वर्णनमें इसका संकेत है। भारतेग्तुका भी 
ध्यान इस और गया था और उनके पीछे आने वाज्षे ज्लोगोंने भी समाजके श्रप्रावों 
की ओर रवनाओ्ंमें देखा था और अपनी रचनाश्रोंमें व्यक्त फिया था | अवश्य 
ही उनमें वह तीतता नहीं थी, वह स्पष्टता नहीं थी | 

शतियोंकी दासताने हमें हताश कर दिया है। हम अपनेकों परानितत 
“आनुभव करते हैं। राजनीतिक स्वतन्धरता प्रास हो जाने पर भी हमारी आवश्यकताओं - 
फी पूर्ति नहीं होती । उपकरण भी जो साधारणतः ठीक ढंगसे जीवनयापनके लिए 
झावश्यक हैं, उपलब्ध नहीं होते तब छृदयका विचलित हो जाना स्वाभाविक है । 
आबका साहित्यकार खुक्े शब्दोंति इन अभावोंत्री ओर ध्यान दिलातेकोी विवश 


ष्प्रे 


यथार्थवादकी कुग्रहाचियाँ 


हो गया है । इस प्रद्गत्तिको कोई रोक नहीं सकता । रोकमेका प्रयास व्यर्थ होगा | 
रोका मी क्‍यों जाय ! सत्यकी अभिव्यक्ति आवश्यक है | समय भी इसी प्रकार है। 
साहित्य समय और समाजसे प्रथक नहीं हो सकता | 

यथार्थवादकी अभिव्यक्ति यहीं तक होती तो किसीफों विरोध न होता। 
किन्तु जिस दंगसे श्राज इस साहित्यका निर्माण हो रहा है. उससे सहाति नहीं 
हो सकती | एक बात दो यह है कि हम सद्य विदेशी मल्यताशोंकी ओर देखते 
रहते हैं | यह मानसिक दासता राजनीतिक दासतारों भी मसंकर है । वुसरी बात है 
शालीनताकी सीमाका उलंघन | गाली कियी विशेष अवसरपर भली लगती है, 
किशी विशेष व्यक्तिके मुखसे आनन्द-दायिनी होती है और हमें बार-बार सुनने- 
की इच्छा होती है. किन्तु साहित्यगें इसका स्थान नहीं है| गालीते हमारे कथन* 
को बल नहीं प्राप्त होता। हमारा खोखलापन, असंस्कृत अभिरुचिकी थह 
पर्चायिका होती है| उल्लू , पाजी, हरामी? कह देनेसे यदि कोई बात प्रभाणित 
हो घाती »थत्रा सत्य सप्ट दो जाता तो राम, कृष्ण, घुदू, गात्थी गालीका ही 
सद्दारा लेकर सर्वह्वरासे बातचीत करते और उन्हें अपने सिद्धांत समभाते । बीभत्स 
उपमाओों, अशिव कल्पनाओं तथा अश्लील वर्णुनोंफे बिन। भी सयार्थी अभि- 
व्यक्ति हो सकती दै। नयी उपसाशों, उद्मेज्ञाओंका बहिष्कार या तिरसकार नहीं 
होना चाहिये; उनका स्वागत करना चाहिये किग्ठ वह भददी और शिवेतर न हो । 
हग यदि अच्छा नहीं शगता तो किी सुन्दरीके शरीरफे र॑ंगकी ठप्मा इस चस्पक 
अथवा कंनते भले ही न दें क्योंफि यह उपमाएँ बहुत मिस गयी हैं। उत्तके लिए! 
भवीन उपमाएँ खोजें | किन्तु यह्ट तो न कहें कि इसका रंग पीजके समान है। 
कियीके उजले बालकी उपमा कुन्द, कपास था कपूरसे ग देवर बोड़ीसे देमा कहाँ 
तक साहित्यकी श्रमिव्यंजनाब) दितकर बना सकता है, पहुृदयाणु किवार करें | जिछ 
आऔवचित्यके सम्बन्ध यहाँके श्राचायों तथा आलोचकोंने सिर खपाया और साहित्य 
स्वनाकी सुन्दर बनानेके लिए विशद विवेशना की, उसका शान इन साहितयकारोंको 
नहीँ है। यदि इसकी जानकारी हो तो सम्भवतः ऐसा न ही । 

: दूधरी बात कामवासनाके सम्बन्धमें है। काम कोई घृणित था उपेक्षित भावना 
नहीं है, मनुष्यकी एक आवश्यक घुभुद्चा है और संसारभ सश्टिकी परम्परा अ्चलित 
रखनेके दिए. आवश्यक शुण है। पुराने धर्म शास्तोंमें धर्म, अर्थ, काम, मौछ, 
अनुप्यके सफल जीवनके लिए आवश्यक उपकरण समझे गये । भोत्षु प्राप्िके पहले 
फकाजासनाकी तृसि आवश्यक समझती गयी किन्तु जिस भरें और बीमत्स ढंगसे 


जै 


बडे 


साहित्य प्रवाह 


उसका वर्णन कुछ लेखक अथवा कवि यथार्थत्रादके नामपर भ्राज कर रहे हैं, बह 
सभ्यता, शिष्ठताके नितान्त प्रतिकूल है। जो रचनाएँ, पत्न-पत्रिकाशरों श्रथवा 
पुस्तकोंमें प्रकाशित होती हैं 'वह सरलतासे सबके हा्थो्में पहुँच जाती हैं कन्याएँ, 
शबोध बालक सभीको उन्हें पढ़नेका अवसर मिलता है--यह कहाँ तक उनके 
जीवनके लिए ल्ाभप्रद होगा यह विचारकोंके सोचनेकी बात है। यदि ये लेखक 
यह समभते हैं. कि नग्नसे नम्स कामुकताका वर्णन भी बाल-बच्चे, कत्याएँ और 
कुमारियाँ पढ़े, इससे उनके जीवनका कल्याण होगा, ततर दूसरी बात है। यह 
किसी अंशमे सत्य भले ही हो कि किसी स्वामाविक प्रदृत्तिकों दबनेसे हमारे मन 
और शरीरमें विकार और दोष उतन्न होते है । पश्चिमके वातावरणमें, वहाके समाजमें 
सेक्सकी बातें ऐती हो सकती हैं जिनपर फ्राथडका सिद्धांत लागू हो। हमारे 
यहाँका समाज, हमारे यहाँका प/रिबारिक जीवन, पति-पत्नी, भाई-बहन, पिता-पुत्रीका 
सम्बन्ध ऐसा है. और न बाने किस झुगसे ऐसा चला आ रहा है कि सेक्सकी बातें 
अधिकांश इस प्रकार नहीं होती जिससे बालक-बालिकाशोंके मनपर कुप्रमाव पड़े, 
इसलिए, किसी प्रद्ृत्तिको दवाने या रोकनेकी समस्या नहीं उत्पन्न होती | 

एक मनोरंजक बात और दै। थृज्ञार-कालीन युग जब पतनकी सीमापर पहुँचा 
ओर मक्तिकी बात्तविक भावना न रही, दरबारी कवि राघा और ऋष्णके बहाने 
कामोत्तेजक और यासनापूर्ण रचनाएँ अपने संरक्षकोंकों सुनाने लगे, उस समयकी 
रचनाओंपर वर्तमान युगके आलोचकॉका तीदग श्राज्षिप होता है। उन्हें वासमाफे 
यज्षमें घी डालनेवाला कहा जाता है, कामको जाग्रत करनेवाला कहा जाता है 
श्रौर नाना प्रकारके लछुनोंसे उनका स्वागत किया जाता है। मेरे सम्मुख अनेक 
ऐसी स्वनाएँ आयी हैं जो थृ गार-कालीन सचनाश्रोंते भी अधिक उत्तान थृगारसे 
परिपूर्ण हैं ओर मैं समभता हूँ. कि हिन्दी साहिस्यकी गति-विधिसे जो लोग परिं- 
चित हैं, उनके सम्मुख भी आ्रा्थी होंगी। 

यदि उपर्युक्त कुप्रवृत्तियाँ यथार्थथादी साहिए्यसें निकाल दी ज्ञार्यें तो में 
समभता हूँ कि यथार्थवादी साहित्यसे क्रिसीका विरोध ने होगा और ययार्थवाद 
आदशशवादका पूरक हो जायगा | 


[ रन १४६४ ६० ] 


कामायनी 


भारतका बातावरण इस समग्र भावुफता प्रधान हो रहा है | राजनीति, विज्ञान, 
दशन, साहित्य श्रादि सभी विषगोंपर भावुकताकी छाप दे। श्र॑ग्रेजीमं साधारणंतः 
ऐसे कालको 'रोमांटिकः युग कहते हैं। रामाजमें परिवर्ततके साथ ही कविता, कला 
आदियमें भी साभावतः परिवर्तन हो जाता है। हिंदी साहित्यपर भी ऐसा प्रभाव 
पड़े बिना नहीं रह सकता था। खड़ी बोलीकी कविता आरंभ प्राचीन परिषाणैका 
अनुसरण करती रही | ज्राहित्यके किसी युग ऐसा तो कभी गहीं होता फि प्राचीन 
परंपरा भिलकुक्ष नए हो बाय | राज भी राधारानी संबंधी कविताएँ श्रौर रीतिकालके 
विचारोंफे पोषक कवि देखे जोते है। परन्तु भत्येक युग उत समयकी विशेषता होती 
है। उस कालकी आत्मा सबके ऊपर बोलती रहती है और बाकी वाणी मूकप्राय 
हीती है। 

बहुत शीघ्रताते हिन्दीमें 'रोमांटिक' युग्के लक्षण दिसाई पढ़ने लगे, यश्रपि 
इसका झारम्म मुक्तक गीतिका््यों द्वारा हुआ जिन्होंने हिंदी सादित्यकी गतिकी ओर 
सुर्तम दृष्टि नहीं रवी है वे अधादजीकों नाटककार ही तमभते रहे हैं। यह में नहीं 
कहता कि और लोगोंगे खड़ी बौलीके रोमांदिक युंगफे प्राशभोंं काव्य-कालके 
विकासमें दाथ नहीं बैंठया, परन्तु यह निरसंकोच कहा जा सकता है कि प्रशादनी 
रोधांसिक सुगके प्रथम प्रमुख कवि थे । यथपि छत्त कालकी और आजकी आपमरी 
कविताश्ोम आ्राकाश पातालका क्षन्तर है, जो स्वभाविक है, फिर भी उस समयकी 
कविताश्रोंमें भी आपकी कल्पना मौलिक मार्गपर चल्न रही थी जिसे लोगोंने छाया- 
बादका नाम देना आरंभ कर दिया था | 


थे 


पाहिल प्रवाह 


शोभांटिक' कालमें गीतिकाब्य का बढ़ा महत्व होता हैं। हुदयकी भावुक- 
ताश्रींका खोत उप्नड्ा रहता हैं जो संगीतकी लगमें फूठे बिना रह नहीं सकता | 
यह कहना दो ठीक न होगा कि मुक्तक स्वनाश्रोंमें कवि अपना संबेश संसारकी 
सुना नहीं सबता । फीट्सने सौंदर्यका, शेलीने मानवताका, बढ ख्वर्थने प्रकृतिकी 
सचीवताका सन्देश गीतिकाव्य द्वारा दी दिया। फिर भी उनमें वह शक्ति नहीं नो 
मिलटनके “पैरेडाइस लार् के गरणती हुईं खतन्त्रताके सम्देशमें श्रथवा दातिके उस 
राजनीतिक सन्देशमें है जो उसने 'डिवाइना कामीडिय? में दिया है। और हमारे 
यहाँ ; पद्माकर, बिह्दारी, देवके पाप मनुष्यके लिये क्‍या सम्देश है ! सिवा तुलसीके 
और कुछ-कुछ मीराके और कवियोंके पास समाजमें कुछ फहनेकों है या नहीं, इसमें 
सन्‍्देद्द है। 
महाकाव्वकी एक महत्ता है। उसके शिये साधनाकी श्रावश्यकता है । कथानक 
तो रेखा मात्र होता है, जो रंग भरा जाता है वही मनुष्य समानके लिये जीता जागता 
चित्र बना देता है | कथानकके व्याजसे कवि मनुष्यके लिये कोई आदर्श और सन्देश 
उपस्थित करता है। हिन्दीमें खड़ी बौलीमें 'प्रिय प्रवास” पहले पहल मद्काव्यके 
रूपमें उपस्थित हुआ । बहाँतक मुझे मालूम है, 'साकेत” दूसरा है श्र 'कामायनी? 
तीसरा । मैं और दोनों पुस्तकोंके सम्न्थमें कुछ न कहकर 'कामायनी' पर एक दृष्टि 
डालता हूँ । 
मैं ऊपर कह चुका हूँ कि यह हिन्‍्दीका रोमांटिक काल है | कामायनी अ्रथसे 
इतितक रोमांस्कि काव्पके शुरझीसे विभूषित है। काम्ायनीका कथानक पौशणिक 
कथाओंके आाषारपर नहीं है । कविने इस बातपर ध्यान दिया है कि राम और 
कृष्णुकी कथा, वाह्मीकि ओर व्यालके कालसे लेकर श्राजतक श्रतेक बार कही जा 
शुकी है । तेजसे तेत्र तलवारकी घार भी बहुप्रयोगसे कुँठित हो जाती है.। इसल्षियें 
कविने इन झाभारोंके ऊपर अपना प्रसाद खड़ा करनेकी चेंश नहीं फी। ताथ दी 
प्रसादज्ञीमं विशेषता यह भी थी कि वे प्राचीन भारतीय हंस्क्ृतिके पद्षपाती मे | 
उनकी कविताश्रों तथा नाव्कोंमें यत्र-तत्र इसका प्रमाण सिलता है | इस लिये उन्होंते 
अपने मद्दाकाव्यका श्राधार वैदिक गाथाकों बनाया। 
खष्टि और प्रत॒य सभी धर्मों विशिष्ट स्थान रखते हैं| सभी पुराणों इस 
सम्बन्धमें विचित्त कहपनाएँ है। हदिन्दुक्र्मी सूध्टिके संम्नन्धमें जो कल्पना है. वह 
शतपथ्र श्राक्षण और भांगवत श्रादिके आधारपर है. जिसका सारांश यह है कि ' 


प्र 


काम्रायनी 


देवोंकी रष्टि जल निमम् हो गयी, केवल मनु बच रहे, अद्धा जिसके लिये चेदोंमें 
क्रामायनी शब्द भी आया है मनुकी सहयोगिनी बनी और इन्हींके द्वारा मानवी 
सष्टिका सर्जन हुआ । जैसा कि कपिने आमुखमें जिखा है, यह रूपक भो हो सकता 
है भरद्धा और मनुके सहयोगते संसारकी सृष्टि हुई दो । 

कामायनीका कथानक थों है--मनु शिलाखंडपर बेठे हैं, जन हिलोरें ले रहा 
है, मनु देवताओोंकी गत सष्टिपर विचार कर रहे हैं। उनकी बुराइ्योंकी तोघकर मनु 
चिन्ता शोर शोकमें मम्न होते हैं। ऊषाके उदयके साथ-साथ आशाका मी सैचार 
होता है, भ्रद्धाका आगमन होता है। सौन्दय और यौवनके रामागमसे काम और 
घासनाकी जार्णात होती है. और प्रेमके पुरस्कार रूप एक पुत्र उधन्न होता है। 
मतुको ईरष्यी होती है, ईड़ाका श्रायमन होता है श्रौर मनु इस ओर सखिच घाते हैं । 
मनु भरद्धाको छौड़कर चल्ले जाते हैं। फिर छुछ दिनों बाद दोनों मिलते हैं। 

यह काव्य वास्तबमें सूध्चि-प्रक्रिय और मनुष्यकी श्रात्माके विकातका रूपक है । 
कबिने काव्यीचित खतस्व्॒तासे भी काम लिया है | 

इस महाकाव्यका सबसे बड़ा गुण इसका गोतिमग सौन्दर्य है। कहीं कोई 
स्थल ले लीजिये श्राभ्यान्तरिक स्वस-ल हरी तरंगायित हो उठती है। ग्रीति-काव्यका 
प्रधान गुण मनोभाबोंकी अमिव्यंजना है । वह पद्‌-पदपर इस काव्ममें उपस्थित है | 
कथानफ बहुत बढ़ा महीं है श्रौर प्लाट तीधा-साधा है। नाथ्कोंकी भाँति चरित्- 
चित्रणमें ज्वार-माठाका सा उतार-वढ़ाव नहीं है । परन्तु जितने भी पात्र हैं. उनके 
खरित्र पारिपक्त हैं। मतु परिस्थितियोंके दास हैं। और शेक्सपियरकों भाँति 
प्रसादजीने भी पुरुषके प्रीत्ताहनका भेय क्लियोंको दी दिया है। श्रद्धा ही मनु 
के संशयोका निवारण करती है और बही उनके सुखका कारण बनती है, जैसे 
मानवंन्जीवनकी सिद्धि भद्धाति दी दो सकती है। चीवनके विकासके लिये ईड़ा। 
अथवा बुद्धिकी बितनी अवश्यकता है. उत्तना ही उसका पार्ट्मी इस काव्यमें है | 
समाजके विकाप्तके लिये और उसके उपकरणके लिये घुद्धिको झावश्यकता है। 
थह खयं ईड़ाके शब्दोंमें सुनिगे । मठुसे ईड़ा कहती है--- 


हाँ तुम ही अपने दो सहाय | 


जो बुद्धि कहे इसको न मानकर, 
फिर किसकी नर शरण ज्लाय। 


च्द्द्ल 


साहित्य प्रवाह 


बितने विचार संस्कार रहे, 
उनका न दूसरा है उपाय। 


यह प्रकृति परम रमणीय, 
अखिल ऐश्वर्य भरी शीधक त्रिद्वीन। 
तुम उसका पटक खोलनेमें, 
परिकर कतकर बन कर्म-लीन | 
सबका नियमन शासन करते 
बस बढ़ा प्रो अपनी चमता । 
तुम ही इसके निर्णायक हो, 
हो कहीं विपमता गा रमवा। 
हुम जड़ताजो.. चैतन्य करो 
विशान-सलहज साधन उपाय । 
ग्रश अखिल लोकमें रहे छाम | 
प्रसादजीकी वर्णन-शैली रादासे ही बढ़ी ममोर॑जक और सुन्दर कल्मनाओोंसे 
परिपूर्ण रही है। वह शैती इस मदाकाब्यमें और भी सजग हो उठी है । वर्णानोमें 
सिनैमाके चित्रकी भाँति एकके बाद एक रंगीन शजांव चित्र अपने चित्ताकर्यक 
रूपमें चले श्राते हैँ । भ्रद्धा आती ९, मनुसे पूछुती दै-- 
बोन तुप्त संदति जज्ञनिधि तीर 
तरंगोंसे फेंकी मणि एक। 
कर रहे निबंनका खुपचाप 
प्रभाकी धारासे अ्मिपेक | 
मनुकी क्या अ्रवस्था होती है-- 
5 सुना यह मरने मधु शुचार, 
मधुकरीका-सा जब सानन्द | 
किये मुख नीचा कमल समान 
प्रथम कविका ज्यों सुन्दर छुद । 
श्रद्धाके सौन्दर्यका वर्शन कविने कितना छुरुद्र किया है. यह लिखकर बताया 
पड़ी जा सकता। सब उद्धरण देता भी पम्मत्न नहीं | एक छुन्द्‌ जिखता हूँ 
“नील परिषांत बीच यसुकुमार 
, खुल रहा मूठुल अधखुला अंग । 


मद 


कामायनी 


खिला हो ज्यों बिनलीका फूल, 
मेघ बन बीच गुलाबी रंग /* 
जब मनु भद्धाके प्रेममें श्रपनेको एक प्रकार भूल जाते हैं. और भद्धाकी 
अनुपस्थितिमें मविष्यकी कल्पना करते हैं, उस अवसरकी दो चार पंक्तियाँ सुनिये। 
कितनी कोमल कहपना है---- 
हम दोनोंकी सन्तान वहीं 
कितनी सुन्दर भोली-भाली | 
रंगोंसे श्सने खेला हो 
ऐसे फूलोंकी वह डाली । 
जड़ चेतनताकी गाँठ वही 
छुलमभन है भूल सुधारोंकी । 
ब शीतलता है शान्तिमयी 
जीवनके उष्ण विचारोंकी | 
: छब भद्धाने अ्रपनेकों मनुके समर्पण कर दिया है उस समय कविने उसके. 
मुखसे जो कुछ कहलाया है बह नारीखकी परिभाषा ही है-- 
किन्तु बोली, “क्या समपंण श्राजका हे देव 
बनेगा चिर-अन्ध नारी छुदय हेतु सदैव | 
आह मैं दु्बंश कहो क्या ते सकू'गी दान 
बह, जिसे उपयोग करनेमें विकल हो प्रान |? 
लजाबाला पे ती कोमल कहनाश्रों श्र सुन्दर मावनाश्रोंका अलवर 
है । केवल पाँच छुन्द पाठक्रोंकी भेंट करता हूँ-- 
लजा कहती है--- . 
मैं रतिकी प्रतिकृति क्जा हूँ, 
मैं शालीनता सिखाती हूँ। 
मतबाली सुन्दरता पणमें 
नूपुरुसी लिपब ममाती हूँ। 
लाली ' बन सरल कंपोलॉकी 
आँखमि. अंजनसी लगती। 
हफे 


साहित्य प्रवाह 


कुंचित अलकोंकी घुघराती 
मनकी मरोर बनकर घगती। 
चंचल किशोर सुन्दरताकी 
में करती रहती रखवाली | 
में वह इलकीसी मतलन हूँ 
जो बनती कानोंकी ल्ाली। 
फिर श्रद्धा उससे पूछुती है और नारीत्य का ऐसा स्वाभाविक और पुन्दर चि 
खींचती है कि कविकी फलापर मन मुग्ध हो भाता है । भरद्धा कदती है---- 
यह श्राज सम्रक तो पायी हूँ। 
मैं दुबंसतामें नारी हूँ। 
शअ्रवयवकी सुर्दर कोमबता 
लेकर में सबसे द्वारी हूँ। 
9८ १८ ५८ 
स्वस्थ समर्पण... करनेकी 
विश्वास महा तद छाथामें | 
चुफ्वाप खड़ी रहनेकों क्‍यों 
ममता जगती है मायामे | 
> > भर 
निस्संत्रल्त होकर तिंरती हूँ 
इस मांनसकी गहराईमें | 
चाइती नहीं जागरण कर्मी 
सपनेकी इस सुघराईयें । 
८ भर भ् 
मैं बमी तोलेनेका करती 
उपचार, स्वयं ठुल् जाती हूँ । 
भुज-लता फँसाकर मरूतससे 
मूलेसी मोके खाती हूँ। 
इस श्रप॑णमें कुछ और नहीं, 
केपल उत्तग भतकता है। 


हर 


क/मायनी 


में देद और न फिर कुछ ले 
िओ फ़ 
इतना दी सरल ऋलकता है | 
इसी प्रकार कविने प्रकृति-बर्शन बढ़ा ही सुन्दर और सज्जीव किया है। 
निशीय-शोभा, सन्ध्या और प्रभातकी सुपमा, सागरकी तरंगोंडी झुन्दरता, बनका 
वैभव खूब बेजोड़ दंगसे लिखा गया है। स्थानाभावसे गें श्रवतरण नहीं देता हूँ | 
कामायनी कर्मबाद श्रीर नियतिवादका ऐसा मिश्रण है कि में स्वर्थ निश्चप 
नहीँ कर सका कि प्रधानता कितकी है। घटनाएँ तो सभी निमरतिके चक्रमें पढ़कर 
घटी ही हैं। उनपर न मसुका अधिकार है न श्रद्धाका बश। किन्तु श्रद्धा और 
ईड़ा दोनों कर्म करनेका स्थान-स्थानपर बढ़े जोरोमें उपदेश देती हैं। भ्रद्धा 
कहती है--- 
आर यह क्या तुप्त रुनते नहीं 
विधाताका मंगल वरदान । 
शक्तिशाली हो विजयी बनो, 
विश्वमें भूज रहा जय-गान। 
फिर एक जाह-- 
कहा आगन्तुकने सरनेद । 
श्ररे तुम इतने हुए अधीर 
हार बेंठे भीवनका दावे । 
जीतते मरकर जिसको वीर? 
कुंठित, जजर, मध्मीमूत प्राचीनताकी राखते नवीन सष्टिके सर्जनका उपदेश 
घुनिये--- 
प्रकृतिके यौबनका थृंगार, 
फरेंगे फभी न बासी पूल । 
मिलेंगे वे जाकर झ्रति शीघ्र 
आह उत्सुक हैं उनकी धूल | 
पुरातनताका यह निर्माह 
सहन करती न प्रकृति पल एक । 
नित्य मृतनताका आनन्द 
किये हैं परिवर्तन टेक । 


दर 


साहित्य ग्रवाह 


ऐसे विचार एक दो जगह नहीं पुस्तकभरमें भरे पड़े हैँ। वर्तमान भारत के 
लिये कैसा उत्साहवर्ढफ संदेश है | 

लेख बहुत बढ़ गया है, इस कारण हिन्दीके और महाकाव्योंसे तुलगात्मक 
विवेबननके लोभकों संवरण करना पढ़ रहा है। परूतु इतना कहना ही होगा 
कि खड़ी बोली भें इस ढंगफी दूसरी रचना श्रमी नहीं हुए । अनेक दृष्टियोंति यह 
काव्य प्रशादबीकी बड़ी परिपक्त रचना है | 

पुरने श्राचायोंने मद्मकाव्योंमे जिन जिन बातोंकी श्यावश्यक्रताँ बतायी है 
(कामायनी में वह सब हैं कि नहीं, यह में नहीं कह सकता | परन्तु यह वह सजीव 
सतना है जो साहितय-पैसारमें श्रमर होगी यह मेरा विश्वास है | 


[ पन््‌ १६३७ ६० | 


प्र 


प्रसाद! का व्यक्तिल 


हृधर हिंदीमें जितनी रचनाएँ निकली हैं उनमें कामायनी सबसे महान है, इसमें 
किसी सुल्के साहित्यकारकों सन्देह नहीं हो उकता। रामचरित मानसके पश्चात 
इस गम्भीरता तथा इस ऊँचाईकी रचना देखनेमें नहीं आयी। उसका कवि भी 
कितना महान था यद सब्र लोग कदानित्‌ नहीं जानते | प्रखादलीने अपना जीवन 
चरित नहीं क्षिखा | पुराने किसी कविने नहीं लिखा | दूसरोंने भी नहीं लिखा | 
पअसादके सम्पर्कमें रहनेवालोंने मी इसकी आवश्यकता नहीं सपक्ती | 

मैं उनके जीवनकी कुछ घटनाओंका वर्णन यहाँ करूँगा डिससे उनकी महत्ता 
ऋर ह॒ृदयकी विशालताका पता चलता है। उनके एक भानजे थे भी अम्बिका- 
प्रसाद गुप्त जब वह चलते थे तब 'शिव शिव” कहा करते थे । यही उनके प्रणा- 
म॒का भी ढंग था । और प्रत्येक बातपर भी 'शिव शिव” कहा करते थे | साहिल 
प्ैम्ती भी थे। उन्होंने एक मालिक पत्र निकाला 'इन्दुः। इससें प्रसादज्ीकी भी 
प्रेरणा थी | उस समय सरखतीके अतिरिक्त कोई सुन्दर मासिक पत्र नहीं निकलता 
था | इन्दु बहुत ही प्रकाशवान निक्रत्ला | ऊँची कोटिकी साहित्यिक रचनाएँ उससें 
निकलती रहीँ। पत्र लॉकप्रिय भी हुआ | किन्तु हिन्दी पत्रकारिताके अनुभवी 
जानते हैं कि पत्नोंके चल्ानेमें कितनी कठिनाइयाँ होती हैं| पत्रमें घादा हो रहा 
था। प्रसादजीने भी सहायता की किन्तु चला नहीं, पत्र बन्द हो गया। कुछ 
दिनोंके पश्चात अग्बिका प्रसादजी प्रसादीसे रष्ट हो गये। मिन्नोंने सम्बन्धियोंनि 
उनके सम्बन्धमें बहुत कुछ कद्दा | प्रसादबीने यही नहीं कि किसीसे उस सम्बन्धमें 


हज 


साहित्य गवाह 


कुछ नहीं कद्दा, इसके विपरीत उनके परिवार्को सदा झ्ार्थिक सह्दायता प्रदान 
करते रहे और गुप्तजीके बाद' भी वह सहायता चलती रही | प्रवादनीकी साहित्यिक 
ख्यातिसे बहुतसे लोग जज्नते थे। लिखनेका तो कम लोगोंक्ा साइस हुश्रा किंतु 
चातोंमें बहुत लोग इधर-उघर डनके संग्रन्ध्में कहते थे। किसी व्यक्ति श्रथवा 
आलोचकफे सेबन्धमे उन्दोंने कमी प्रलक्ष या परोक्षमें कुछ नहीं कहा, लिखनेकी 
बात तो दूर, सपना थी । 

उन दिनों काशीमें एक परिडत प्वाला राम नागर थे । जिद्वान भी थे, प्रतिमा 
संपक्ष भी थे। प्राचीन परुपराके समर्थक दोनेके कारण प्रसादी शैज्ञीके ब्िरोधी 
थे । उन्होंने कुछ लेख लिखे बिप्तमें नवीन शैल्ीपर भद्दे दंगते आश्षेतर किया। 
संध्याका समय था | कोई पाँव बजा था। प्रसादज्ी स्नान करके बाहर श्राये और 
एक खाटपर बैठे ये | दूसरी खाटपर मैं था और भीश्यामलाब थे दो इस समय 
कस्तूरता ट्रस्वके मंत्री हैं और वर्धामें रहते हैं। हम लोग थों ही वात कर रहे थे । 
उसी समय एक सजन आये । वह श्री जीवित हैं। वह ब्यालारामके यहाँ भी 
आते-जाते थे | उन्होंने श्राते ही कहा कि नागरजीने अपके विरोधमें ऐसा लिखा 
है। प्रसादबीने कष्टा जान पढ़ता है उस लेखसे श्रापको बढ़ीं चोट पहुँची । वह 
सजन कुछ खिसियाकर बोशे-यद् प्रवृत्ति साहित्यके लिए धातक है। प्रसादजीने 
फह्दा--यह तो श्राप तेल लिखनेबालसे कहिये। उन्होंने कह-पदि श्राप कुछु 
लिखे तो में आज'में छापनेके लिए दे आऊँ। प्रसादणी बोले--जवतक उत्त 
क्षे्रका जवाब लिखूगा तक्तक एक कविता लिख बालूँ तो कैसा दो--आपकी 
क्‍या राय है | इम लोग हूँत पढ़े । वह सजन थोड़ी देर बाद पान खाकर चले 
गये | 

जो लोग उनके यहाँ आते-जाते ये उनमें कुछ तो उनके मित्र थे, कुछ 
उनकी मित्रताका ढोंग॑ बनाये हुए. थे और कुछ निजी कार्यसे उनके पास जाते थे । 
प्रयादणी बहुत चतुर व्यक्ति ये । वह सबको सप्तमते थे । कुछ लोग समझते मे 
कि हम प्रसादजीकों मृझे बना रहे हैं। फिर ऐसी बात न थी। वह रासारका प्यार 
भादा देख चुके थे । व६ भ्रच्छी तरह जानते थे कि कौन धूर्त है; कौन मित्र । 


झपने महल्यें वालोति उनका बड़ा प्रेंमपूर्ण सम्मस्ध या। सबके कार्यमे सम्मि- 
लित होना, उसकी तहायता करना उनकी विशेषता थी। महत्तोवाले उनको 
सावः कद्दा परते ये | उनके दुल-सुब्में यह शरीक होते ये । काशोमें जग पहले 


ध्प, 


प्रत्मद? का व्यक्तित्त 


पहल दिग्वू-मुसलिम दंगा हुआ तब यह भी रातको महल्लेकी दर गलीमें दहुलकर 
पदश दे रहे थे | इससे महल्लेबालोंमें बहुत उत्साह था | 

उनकी पढ़ाई तो सकूलमें बहुत कम हुई थी परन्तु उन्होंने निबी रूपसे श्रच्छा 
अध्ययन किया था। पुगतत्वमें उनकी विशेष रुचि थी। नाव्कोंगो लिखनेफे पहले 
वह उस विषयका ऐतिहासिक श्रध्ययन अवश्य कर शिया करते थे | और उप्त समय 
जो पुस्तक पूरब तथा पश्चिमक्े विद्वानोंने लिखी थीं उन्हें उन्होंने पढ़ लिया था। 

बह परिष्कृत रानातन धर्मी दिचारोंके थे | परम्परागत जो पूजा इत्यादि उनके 
घर्में चली आती थी उसका उन्होंने बड़ी झास्थासे निर्वाह किया । यद्यपि स्वय॑ बैठकर 
पूजा-पाठ नहीं करते थे । वह ई४ खादी थे और नियतिमें उनका गंभीर विश्वास 
था | बह विश्वास करते थे कि नियति जिधर खींचती ले जा रही है. उधरसे हृटना 
असम्भव है। सरणातत्न होनेपर भी वह किसी सेनिय्रोरियममें नहीं गये । वह कहते 
थे सैनियोरियम नहीं बचायेगा यदि ईश्वर नहीं बचा सकता | 


[ सन्‌ १६५१ ६० ] 
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हँसी क्यों भ्राती है ! किप्ती बात ग्रथत्रा किसी स्थितिके भीतर कौन-सी ऐशी 
वस्तु है जिसे सुनकर या देशभर लोग खिलखिला पढ़ते हैँ! जब शब्दौमिं श्लेषफा 
व्यवहार होता है, जत्र कोई विचित्र क्राकार हम देखते हैं, जब हम सड़कपर किसीकी 
बाइसिकिलरों फिलजेकर गिरता देखते हैँ अथवा छत्र किसी अमिनेताकी विखिंत 
भाषभंगी देखते हैं, हमें हँसी श्रा जाती है । क्या इन सत्र व्यापारोंमे कौर ऐसी 
बात छिपी है जो सत्र सामान्य है! प्रानीन साहितय-शालियोंने श्रृगार रसके 
अन्वेपणमें इतनी छान-चीन की कि माल्यूप होता है, और रसौंकी सूचमतायर विचार 
करोका उन्हें अंवकाशदी ने भिल्ञा । हाँ, हाटयकी उन्होंने एक रस माना है श्रतेश्य 
इसका स्थायी भाव हँसी दै--शब्द, वेश, कुझपता इत्यादि उद्दोपन हैं। परंपराके 
अनुत्तार इसके देवता, रंग, विभाव, अ्नुभात, सभ् स्थिर कर लिए गए | बह भी 
बतागा गया कि हँसी कितने प्रकारोंकी होती है। यह सभी बाह्म बातें हैं। जहाँ 
डहीयनोंकी व्याख्या इस रफ़के पंगरस्पमें की गई वहाँ इसका भी विश्तेषण होमा 
नादिए था कि क्यों इन्दें' देखफर हैँगी भरा जाती है। श्रस्तू तथा भ्फन्नावून-जैत 
विद्वानोंगे इसार प्रकाश डलगेकी चेश की; पर अरफक्ष रहे । पराश्वात्म दार्शनिक 
सती, स्पेएर आदिने भी इसपर विवाद किया है। अ्रधिकाश विद्वानोंने इसी त्षमें 
झपनी शक्ति लगा दी है. कि कि बातपर हँसी शत है। क्यों हैंसी श्राती है, 
इधर कम शोगोंगे ध्यान दिया है | 


प्रत्येक परिद्रासपूर्ण विषयमं तीग बातोंका समाविश होना आवश्यक है| पहली 
जात जो सत्र दँसीकी बातोंमि पाई जाती है, बढ है. मानवता? । बहुतसे लोगोंने मनुष्ष 
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को वह प्राणी बतलाया है. जो हँसता है। कोई प्राकृतिक दृश्य हो, बड़ा मनलु> 
भावना हो, सुन्दर हो; परन्तु उसे देखकर हैंती नहीं आती । हाँ, क्रिती पेड़की 
डालीका रू५ किसी मनुष्यके चेहरेके श्राकारके समान बन गया हो, श्रथवा किसी 
पर्व॑त-शिलाका रूप किसी व्यक्तिफे श्रनुरूप हो, तो उसे देखकर श्रव्ृश्य हंसी झा 
घाती है। कोई विचित्र थोपी या कुर्ता देखकर भी हँसी ञ्रा जाती है; परन्तु सचमुच 
यदि हम ध्यान दे तो दोपी श्रथत्रा कुत्तेपर हँभी नहीं आतो, बलिक मजुष्यने 
जो उसका रूप बना दिया है उसे देखकर हँसी आती है। इसी प्रकार सभी ऐसी 
बातोंके सम्बन्धमें- -जिन्हें देख या सुन या पढ़कर हँधी श्राती है--यदि दस विचार 
कई तो जान पड़ेगा कि उसके आवरणम मनुष्य किसी न किसी रूपमें छिपा है। 
दूसरी बात जो हँधीके विषय श्राचायोंने निश्चित की है वह है वेदना श्रथवा 
करुणाका श्रभाव । भारतीय शास्तियोंने भी करण रसको हास्यका विरोधी माना है | 
जब तक मनुष्यका छृदय शांत है, भ्रविचलित है, तभी तक हास्यका प्रवेश हो 
सकता है। जहाँ कारणिक भवोंसे हृदय उद्देलित हो वहाँ हँती केसे भरा सहती दे ! 
भावुकता दास्यका सबसे बड़ा बैरी है | इसका अर्थ यह नहीं है कि जो हमारी 
दयाका पात्र है, अथवा जिसपर हम प्रेम करते हैं, उसपर हम हँस नहीं सकते | 
परूतु उस अव्स्थामें, च्ुण ही भरके लिए सही, हमारे मनते प्रेम अथवा करणाका 
भाव हट जाता है | घड़े-घढ़े विद्ानोंकी मंडलीमें, जहाँ बड़े परिपक बुद्धियाले हों, 
रोना चाहे कभी न द्वोता हो, हँसी कुछ न कुछ होती दी है। पस्च जहाँ ऐसे 
ल्लोगोंका समुदाय है. जिनमें भावुकताकी प्रधानता है---बांत-बातमें जिनके हृद्यपर 
चोट लगती है, उन्हें हँसी कभी श्रा नहीं सकती | ठुलसीदासका एक सवैथा हैं-..« 

ब्रिध्यके बासी उदासी तपोजञ्तधारी महा बिनु नारी दुखारे | 

गौतमतीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भे मुनिदू द सुखारे ॥ 

हो हैं सिला सब चंद्रभुी परते पद मंजुल फंज तिद्दारे। 

कीन्ही मली रघुनायक जू कदना करि काननको पु घारे ॥ 


इस कविताम व्यंगद्वारा जो परिहास किया गया है उसके कारण सदर ही हँसी 
आ जाती है; परन्तु यदि हम इसे पढ़कर उस कालके साधुश्रोंफे श्राचरणपर सोचने 
लगे तीं हास्थके स्थानपर ग्लानि उत्पन्न होगी। संसारके प्रत्येक कार्यके साथ यदि 
तबलोग सहानुभूतिका माव रखें तो सारे संसारमें मुदंनी छा जायगी। सबलोगोंके 
हृदयकी भावनाओंके साथ हमारा दृदय॑ंभी स्पत्दन करे तो हँसी नहीं झा सकती, 
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और वही यदि तटस्थ रहकर संसारके सभी कृल्ोंगर उदातीन व्यक्तिकी भाँति देखा 
जाय तो अधिक बातोंमें हँसी आजाएगी | देहाती स्लियाँ किसी श्रात्मीयके मर 
जानेपर बड़ा वर्णन करके रोती हैं। यदि कोई उनका रोना सुते, पर यह उसे विश्वास 
हो कि कोई मरा नहीं है, तो सुननेवालेकों हँसी श्रा जाएगी | रोनेफा अभिनय जो 
कितने श्रभिनेता करते हैं उसे सुनकर सलाई नहीं श्राती, बलिक हँसी; क्योंकि वहाँ 
चेदनाका अभाव है। दूसरा उदाह रण लीजिए। कहीं नाव होता हो और गाना एकदम बन्द 
कर दिया जाय श्री र बाजा भी, तो नाचनेयालेको देखकर तुरन्त हँसी आ जाएगी। हँसीके 
लिए, भ्रावश्यक है कि थोड़ी देरके लिए छुदय बेहोश द्वो जाय | भाजुकताकी सु 
तथा सहागुभूतिका अभाव हास्पके लिये जरूरी है। हसीका सम्बन्ध बुद्धि और समझ 
से है, हृदय नहीं। इसीके साथ तीसरी एक और बात है। बुद्धिका सम्बन्ध और 
लोगोंकी बुद्धियोंसे बना रहना चाहिए | अकेले विनोदका श्रानन्‍्द फैसे श्रा सकता 
है! हास्यके लिए. प्रतिध्वनिकी शआरावश्यकना है। जब कोई हँसता है तब उसे 
सुगकर और लोग भी हँसते हैं और हँसी गंजती है। परूतु हँसनेवालोंकी संख्या 
झपरिमित नहीं हो सकती, एक विशेष समुदाय या समाज हो सकता है जिसे किसी 
विशेष बातपर हँसी श्रा सकती है । सामग्रिक पत्नोमिं जो व्यंग-विनोदकी घुटकियाँ 
प्रकाशित हीती हैं उनका आनरद इसी कारण सबको नहीं श्राता, जिन्हें कुछ बातें 
मालूम हैं. उन्हींको हँसी भ्रा सकती है। इसी प्रकार साधारणतः सब बातोमें होता 
है। दर व्यक्ति बातें करते हों और हँसते हों--जिन्हें उन बातोंका संकेत मालूम है 
वे तो हँसते हैं, और लोग बेंठे बातें सुनते भी हैं तो दँसी नहीं भ्राती | एक भाषाके 
विनोदात्मक लेखोंका उफल अनुवाद दूसरी भाषामें इसी कारण साधारणुतः नहीं 
होता कि पहले देशकी सामाजिक अथवा घरेलू अवस्था दूसरेसे भिन्‍न है। 
डपर्थुक्त तीनों बाते प्रत्येक्ष दवस-परिह्ठासके व्यापारके भीतर छिपी रहती हैं--- 
चाहे वह व्यज्ञवित्र हो, हात्यामिनय हो, आंगपूर्ण लेख श्रथवा कविता हो; इन 
तीन बातोंकी भित्तिपर यदि ये बने हैं तो हँसी आ सकती है, अन्यथा नहीं । यीं 
तो सूछम विचार करनेसे हात्यका और भी विश्लेषण हो सकता है; पर यहाँ इम 
केघल एक बात और कहेंगे । दसीके लिए, यह आ्रावश्य+ है. कि प्रत्येक बसुुमें 
साधारणुतः जो बाते हम देखते, सुनते, समभते या पानेकी श्राशा करतें हैं, उनसे 
सहसा था शने-शने; परिवर्तन हो जाय | यह भेद स्थान श्रथवा समयका हो सकता 
है। जिस रथानपर जो बात होनी चाहिए उत्तक झमाव, अथवा छो न होना चाहिए 
छसका होना, हँसी पेदा कर देता है--यदि उससें, जेसा ऊपर फहा जा ख़ुका है, 
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गंभीरताका भाव न श्राने पाए । इसी प्रकार जिस समय जो बात होनी चाहिए या 
लिप्त समय दो न होना चाहिए, उसमें उस समय कोई बात न होना या होना। 
मुझे याद है, एकबार एक मिन्रके यहाँ तेरहवींके भोजमें इमलोग गए. थे। कुछ 
मित्र एक ओर बैठे हँसी-मजाक कर रहे थे और जोर-जोरसे हँस रहे थे। यह देख- 
कर जिसके यहाँ हमलोग गए. थे उसने कहा कि आपलोगोंको मालूम होना 
चाहिए, कि आपलोग गमीकी दावतमें आये हैं| यह सुनकर एक बहुत सीधे सज्जनने 
उत्तर दिया कि फिर ऐसे मौकेपर आएँगे तो न हँलगे। इसे सुनकर बड़े जोरोंका कह- 
कहा लगा | बात असामयिक थी और ऐसा न कहना चाहिए था; पर कहे जानेपर 
कोई हँसी न रोक सका। यहाँपर साधारणतः जो व्यवहार मनुष्यकों करना चाहिए, 
था अथवा जैसा सब क्ोग समझते थे कि ऐसे झवसरपर लोग व्यवदह्र करगे' 
उससे विपरीत बात हुई, इसी कारण हँसी आ गई | एक आदमी चला जा रहा है 
रासतेमें कैलिका छिलका पैसके नीचे पड़ता है श्रीर वह गिर पड़ता है, सम्लोग हँस 
पड़ते द। यदि वह मनुष्य एकाएक न गिरकर चलते-चलते धीरेसे बेढ जाता ती 
लौग न हँसते । वास्तव जब किसीकों लोग चलते देखते हैँ तब यही आशा करते 
हैं कि वह चलता जाएगा | पर बह जो यकायक बैठ जाता है, इस साधारण स्थिति 
में यकायक परिवर्तन हो जानेके कारण हँती आ जाती दे । एक बार मेरे स्कूलके 
पाल एक बारात ठदरी हुई थी | तैबूके नीचे नाच हो रहा था। तंबूकी ररशी मेरे 
स्कूलकी दीवारमें कई जगद बैँधी हुईं थी । कुछ बालकोंने शरारतसे इधरकी राब 
रस्सियाँ खोल दीं | एक श्रोरसे तंबू गिरने लगा। यकायक सारी मंडलीमें भगदड़ 
भच गई | जितने लोग बाहर देख रहे थे, महफिलवालोंके भागनेपर बड़े भोरसे 
हटने लगे | यह जो स्थितिमं सहसा परिवर्तन हों गया, वही दँसीका कारण था। 
इसी प्रकार, काटन अथवा व्यंग-चित्रको देखकर हँसी इसलिये आती है. कि जहाँ 
बस्तुकी झ्रावश्यकता है, वहाँ उसते मिन्न--अनुपातसे विरुद्ध--वंखु मौजूद है। 
जहाँ डेढ़ ६ सकी नाक होनी चाहिए वहाँ तीन इचकी, जहाँ दो फोट्के पेर होने 
चाहिए वहाँ पाँच फीट्के रूते हें। हाजिस्जवानीकी बातोंगर भी इसीलिये हँसी 
आती है कि जैसे उत्तकी आशा सुननेवालेको नहीं है वैसा श्लिए,, हयर्थक श्रथवा 
चमत्कारपूर्ण उत्तर मिल् जाता है। यहाँ भी साधारणसे मिन्न अवस्था हो जाती 
है | हाँ, यहाँ मी गंभीरताका भाव हृक्यमें न श्राना चाहिए, । 

ऊपर यह कहा गया है. कि गंभीरता श्रथवा सहानुभूतिया श्रभाव हास्पके 
लिये श्ावश्यक है। यह इसलिये कि करुणा, क्रोध, घृणा श्रादि हास्पके बैरी हैँ ॥ 
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हास्यका मनोविज्ञान 


डास्यसे गंभीरता का इस प्रकार विचित्र तारतम्य है| किसी गंभीर बातार साधा- 
रण-से परिवर्तन होने पर हँती था जाती है; पर यही हँसी धीरे-धीरे फिर गंभीरता 
धारण कर सकती है। 

४. गंभीर १, 


४, धृगात्मके २, परिहासपूर्ण 


३, हार्यासद्‌ 


मान लीजिये, कोई सजन कर्टी जानेके लिये कपड़ा पहनकर तैयार हैं और 
पान माँगते हैँ । स्री एक तश्वरीमें पान लेकर श्राती है। वे पान खाते हैं। यहाँ 
तक कोई हँसीकी बात नहीं है, न हँसी श्राती है, पूरी गंभीरता है। श्रत्र मान 
जीजिए कि पानमें चूना श्रघिक है। खते ही जग चूना मुँहमें काटता है तो 
खानेवाला मुँह बनाता है। श्रापकों उसे देखकर हँसी आती है। अब वह पान 
थूफता है और अनाप-शनाप घने लगता है। इस समय वह हास्यापद्‌ हो जाता 
है। इसी क्रोधमं वह तश्तरी उठाकर अपनी जीके ऊपर पीऊ़ देता है। अब उद्ते 
देखकर हँसी नहीं झ्ाती, बल्कि घृणा होती है। इतके बाद हम देखते हैं कि 
अ्रीफे हाथमें तश्तरीसे चौट आा गई है। श्रव इमें क्रोध श्रा जाता है. और पुत्र 
हम गंभीर हो जाते हैं। हम इस प्रकार देखते हैं कि गंभीरताहा विचार-मातर 
हास्यके लिये घातक है। साथ ही, यह भी है कि गंभीरताकी जत्र अति होने 
लगती है. तब हास्यकी उसत्ति होती है। हास्यक्री मनोवृत्ति फेवल बुद्धिपर अप- 
लम्बित है। यह समझना भूल है कि बुद्धिमान्‌ लोग महीं हँउते | गंभोर लोग 
नहीं हँसते, गंभीर लोगॉगर ईँसी श्राती है। हाँ; दास्यकी पूर्तिके लिये व्यंग 
एक झगश्यक वस्तु है। यह सूछमसे सूछम हो सकता है शौर भद्दासे सदा | 
प्राचीन संस्कृत एवं हिन्दी-ताहिस्‍्पमें, विशेषता कवितामें, श्रौर प्ंगरेज़ी साहित्य 
में भी, प्रचुर परिमाणमें ब्यंगपुर्ण परिहात मिलता है। व्यंगमें भी सामान्य श्रथवा 
साधारण स्थितिंमें भो होना चादिए उसके श्रभावकी शोर संकेत रहता है, इसीसे 
डरे पढ़कर या घुमकर दँधी शाती है । [ सन १६२६ इ० ] 


_अलन्‍लमन»न प्रमणामरनजन-ा लैंमयानानयक, 


तु | $ १ 


हिन्दी काव्यको नयी चेतना देनेवाला कवि 


(नियलाकी रचनाश्रोंका खाद हिन्दी पाठकॉको उस समय पहली बार मिला, 
जव फलकत्तेस मतवाला निकला । इसके पहले भी उन्होंने लिखा था किन्तु दिन्‍्दी 
जागत्‌के सामने उस समयतक वें कृतियाँ नहीं श्रायी थीं। हिन्दीके साहित्य जलेनमें 
उस समय परिवर्तन हो रहा था। द्विवेदीजीके प्रकाशमें पनपनेवाले साहित्यकार 
प्रीढ़ताकों पहुँच चुके थे । उनमें विकासकी छऋुमता अरब नहीं रह गयी थी। 
कविताके बाहरी और भीतरी %वयव उस सीमाकों पहुँच चुके थे जिसके आगे 
जैकी राह न थी । विवस्णात्मक रचनाश्रोंकी पढ़कर लोग आवंठ रा ले चुके 
थे | कुछ नयी बात चाहिये थी। 

मनुष्यका स्वभाव है कि वह नयी चीज चाहता है। जिसे नयी चीज नहीं 
सोहती वह भरतके समान जड़ होगा, जनकके समान विदेह द्ोगा, किन्तु जीवनकी 
चेत्नता जहाँ होगी वहाँ प्रत्येक दस्तुकी प्रतिक्रिया होगी। यद दूगरी बात है कि 
चुछ लोग उसका विरोध कर और कुछ लोग उसकी भक्तिमें विभोर होकर उसे 
विश्वकी महत्तम सृष्टि मान जे | जब किसी प्रकारकी नवीनता समाजमें भ्राती है--- 
चाहे वह साहित्यिक हो, राजनीतिक हो, ध मिंक दो--सदेव ऐसा ही हीता है। 
नयेसे नया कवि हो, यदि उसके टेकनीकमें, विषयमें या बाहरी रूपसें कोई नयी 
बात नहीं है तो उसका स्वागत नहीं होगा | 

निराज्षाषीने जत्र साहित्य संसारमें प्रवेश किया ग़ाहित्यके बागमें नयी फलियाँ 
खिलने लग गयी थीं | लोग उनकी महकसे परिचित होने लग गये थे | जगशंवर- 
ग्सादकी रचनाश्रोंफा स्वागत भी हो चुका था और तिरकार भी। दिन्दीवातो, 
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हिन्दी काव्यको नयी चेतना देनेवाज़ा कवि 


किस्हें नयी रचना, नये ढंगकी श्रावश्यकता प्रतीत हो रहीं थी, इन लोगोंकी ओर 
आाकुष्ट हुए । नवयुगवी दागबेल निरालाके पहले पड़ चुकी थी। नींव बालनी 
थी, दीवार उठानी थी। यद्यपि ऊपरके महलके दाँचेकी रूपरेखा स्पष्ट किसीके 
मनमें न थी। कहीं किठी देशमें, किसी साहित्यमें इस प्रकार निर्माण होता भी 
नहीं | यदि इस प्रकार पूवनिश्चित विधिसे साह्रित्यका निर्माण हो तो वह निर्ीव 
हो जायगा। हिन्दीमें भी यही हुआ | किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि श्रव्य- 
वस्थित, रूपह्दीम, अस्थिपंजरके समान साहित्य बढ़ा। एक-एक स्वग्रिताने बड़ी 
कल्लासे एक-एक कक्षका निर्माण किया, सगोपन प्रदर्शित किया। 


प्रसाद अभिव्यंजनामं जितनी नवीनता लाये उतनी टेकनीकमें नहीं। वह ऊँचे 
जड़े , विल्त नीचे डोस्से बैचे हुए थे। कल्पमाके आकाशमें बहुत फेले, घूमे और 
घूम-घामकर निश्चित घरातहापर उतरे | बड़ी गरिमाके साथ, महत्ताके साथ, सुदूर 
आकाशकी खस्थ और बीवनदायिनी वायु, साहित्यिक श्रोजोन उन्होंने हिन्दी 
कविताकी दिया । निराला कदी हुई पतंगके समान ख्च्छुन्द आकाशमें विहरे-- 
उम्मुक्त, बन्धनहीन, सबल बाहुश्रोंसि हवाकों चीरते हुए । 
ठीक श्र्थमें क्रान्ति उन्होंने कवितामें की । निरालाबी कहते हैं कि 'जूहीकी 
कली” मेरी पहली हिन्दीकी कविता है | उसका विपय घोर थृ'गार है । किन्तु जिस 
टेबनीक हारा उन्होंने उसे व्यक्त किया है बह लोगोंकों प्रिय लगी। वे लोग जो 
उसी प्रकारकी ब्रजभाषाकी श्रृंगारिक स्तनाश्रोंकी सुनकर नाक भों सिकोड़ते थे, 
इस स्वनामें सुन्दरताकी ऋल्क देखने लगे। इसका कारण और कुछ नहीं था। 
बसु तो शाश्वत थी | प्रंसका वियोग झोर संयोग महामानव पतुके समयसे होता 
घला झाया है ओर अभी १६ भ्रर वर्षोतफ रहेगा--जबतक विज्ञान मनुष्यको 
सेक्सहीन न बना ले। उन्होंने पुगनी शरातकों नयी भोतल्में नहीं रखा | पुरानी 
शराब पुनः खींची, उसगें अ्रपनी श्रोरते कुछ मसाले मिलाये। कराबेमें नहीं बंदर 
शेंश्ला।. . 
निरालाने नये छुम्द गढ़े | पिंगलमें सब्के लिए संकेत था | सब लोगोंने पढ़ा 
था किम्तु प्रयोग किसीने नहीं कियां। नयथें प्रयोगोके लिए. साइसकी श्रावश्यकता 
तो होती ही है। उत्त समय उन छुन्दोंकी श्ोगोनि लिंदाड़ी ली। किपीसे बिड 
छुन्बसे उसका नामकरण किया, किसौने कलुआ छुल्दसे | साहित्य मातंजकी प्रर 
भूपमें झिन्होंति अपना शरीर ताया था, उनमेंसे भी कितनोंने उसकी मिहस्तना की | 
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साहित प्रवाह 


यह बहयनावी बात नहीं है। अपनी देखी और सुनी है। उन बृत्तोमिं संगीतकी 
घानकारी छिपी थी, और जब निरालाजी खयं पढ़ते थे तब पंक्तियाँ लयपर लद्दराती 
थीं। यहाँपर मैं यह समीक्षा नहीं करना चाहता कि जो लोग कहते हैं कि यह 
वाह्टहिस्मनकी नकल है वे कहांतक ठीक बहते हैं| यह हिन्दी साहित्यपर पहला 
आक्रमण निरालाका था। मतवालामें उनकी जिमनी भी रचनाएं प्रकाशित हुई" 
वैसे यम्ुनाके प्रति, जागो फिर एक बार आदि सब छुन्दकी दृष्टिसे नवीन थीं। 
उन्होंने बरबस श्रपनी ओर लोगोंको खींचा । पारखियोंने समझा कि हिन्दीके 
उद्यानमें नया पेड़ लगा। इसमें सदा फूल होंगे। जड़ भी मणबूत है। 
निरालाका एक्र गीत मैं दे रहा हूँ । देखनेम यह साधारण गीत जान पड़ता 
है किन्तु यह उस क्रान्तिकी ओर ललकार है जो कत्रि हिन्दी साहित्यमें लाना 
चाहता है। 
फिर संबार सितार लो ब्रांधकर फिर ठाट, अपने 
अंकपर अंकार दो। 
शब्दके कलिद्न खुले, गति-पवन भर कां। थर-थर 
मीढ़ अ््तरावलि ढुलें, गीत परिमल बंदे निर्मल, 
फिर बहारनत्रद्वार हो। 
सप्न ण्यों सज भाव, यह तरी, यद्द सरित, यह तट, 
यह कान समुदाय कमल वलगित-प्रल-हग जल 
हारका उपहार हो ! 
नये साहित्यके निर्माणकी ओर कविका संकेत है। 
निशलाने बंगला साहित्य पढ़ा था बंगला साहित्यकारोंके बीच रहे | रविभ्ाबू 
द्वारा वहां साहित्यमें कितना परिवर्तन हुआ और उनसे बंगला कविता कितनी 
अनुप्राणित हुईं। वह हिन्दीमें भी परिवर्तन लाये | निरालाकी कपितामें दीन मुख्य 
विशेषताएँ हैँ । उनकी कवितामें ओोड है, नये छुन्द और शब्दोंका नया गठन है 
और भारतीय सांस्कृतिक धरातलसे बह फिसली नहीं है | 'रामकी शक्ति पूजा और 
तुलतीदाप” हो, वह तोड़ ली थी पत्थर! हो; “जागो फिर एक बार! हो था 
कुकुरबुत्ता हो श्थवा उनके गीत हो सभी स्वनाश्रोमि पाठकॉको यह बात मिल्नेगी | 


आलकलके अनेक कवियोंकी वाणमें श्रोज है. किन्तु जिस प्रकार शब्द मिशा- 
लाकी अंगुलियों पर नाते हैं, कम लोगोंका अधिकार है। निरालामे शबदोंको 
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हिन्दी काव्यको नयी च्रेतवा देनेवाला कवि 


नये अथोकी ओर मोड़ा है। यह भी ठीक है कि कहीं-कहीं इस कारण श्रस्पष्टता 
थ्रा गयी है। बहुतसे लोगोंको यह अच्छा न लगा। किन्तु इस कारण निरालाकी 
कवितामे चरुटि आ गयी दो यह वात नहीं है। अस्पष्ठता गुण नहीं है। किन्तु कवि 
जब भावोंकी अभिव्यक्ति करता है तब कभी-कमी व्याकरण सिद्धान्तके नियमोंके 
बाहर हो जाता है। यह कहना तो बड़े साइसका काप होगा कि निराला मै कविता 
पूर्ण है । किग्त इतना तो कहा ही जा सकता है कि निरालाने कविता-करामिनीकों 
नये ढगसे संबारा, ऐसे आभूषणोंसे अ्लंकृत किया थो पुरानी आँखोंकों विचित्रसे 
लगे | साड़ीकी जगह स्कव्ट नहीं पहनायरा किम्तु कपड़ा तो नगा था| शूभार सा 
नये भे | 


[ सत्त्‌ १६५४ ई० ] 
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राष्ट्रीय साहित्य 


राष्ट्रीय साहित्य क्‍या है! इसके पहले हम यह जान हो कि राष्ट्र क्या है | 
ओर साहित्य क्‍या है! पाश्चात्य देशके इतिहास लिखनेवालोंमें श्रधिकांश लेखब'नि 
भारतवर्षका इतिहास अ्रमपूर्ण लिखा है। भारतवर्पम अनेक जातियाँ हैं, अनेक 
भाषाएँ हैं, यही प्रचार करना उनका मुख्य ध्येय रहा है। बिना इसके सा्राज्य इढ़ 
हीना असंभव है। राष्ट्रकी परिभाषाके श्रन्द्गंत इस रूपसे भारत देश नहीं आा 
सकता |, एक राष्ट्रके लिये एक देश, एक भाषा, एक श्रपना राज्य इन लोगोंते 
आवश्यक माना है। स्थूल रूपसे यह ठीक है। परन्तु सूद्म दृष्टिसे देखा जाय ती 
भाषा गौण है । यूरोपमें अ्रनेक ऐसे देश हैं जहाँ एकसे श्रधिक भाषाएँ बोली जाती 
है परन्तु हैं वह राष्ट्र। ह ग्लेंडमें ही वेल्ल, और स्काटलेंडमें दो विभिन्न भाषाएँ 
हैं और इंग्लेंडमें अंग्रेजी अलगसे । इसी प्रकारसे स्वीत्सरलैंडमं | राष्टरफे लिये एक 
संस्कृतिकी आवश्यकता अधिक है, भाषादी कम | रंसुक्षतिके दिये सब जातिकी 
एकता आवश्यक है। यदि बिसी एक भौगोल्षिक सीमाके भीतर एक जातिके वंशज 
और एक संस्कृतिके लोग हों तो वह एक राष्ट्र है। राष्ट्रके लिये एक राजनीतिक 
गुण भी आवश्यक है; वह है एक शासन। औरबह अपना दी शासन द्ोना चाहिये। 

हमारे देशमें मौगोलिक सीमा तो एक है ही । राष्य वूसरेका है। तंध्कतियाँ 
दो इस समय देशमें हैं। एक भ्रार्य तथा हिन्दू संस्कृति; दूसरी मुसलिम संस्कृति। 
अंग्रेजी राज्यके पहले मुसल्मानोंका शासन देशमें था, उसके पहले हिन्हुओंका ॥ 
बुछ हिन्दू राजा थे घिनके शसन कालमें प्रायः सारे देशपर एक ब्यक्तिका राज्य, 
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था। श्रकबरके समयसे औरंगनेबके शासग कालतक सारे भारतवर्षपर एक राज्य 
था। श्रशोकके काह्षमें भारत एक राष्ट्र था, इसमें संदेह नहीं हो सकता। इसके 
पहले उत्तर मारतमें एक राष्ट्रीय कल्मना थी | मुसलमानोंके श्रागमनके पश्चात्‌ दो 
विभिन्न और विरोधी हुस्क्ृतियोंका घात-प्रतिघात होने लगा | श्रकबरने अवश्य 
एक राष्ट्रकी कह्पना की | उसके पीछे जो शाराक आये उनमें इतनी विचार बुद्धि न 
थी | अंग्रेजी शासन काल्का फञ्न यह अवश्य हुआ कि विभिन्न दो संस्क्ृतियोंने भी 
राष्ट्रीयताका महत्व समक्ा और हम एक राष्ट्रके निर्माणमें संलग हों रहे है। 

यूरोपमें पद्रहवी शताब्दीके पहले राष्ट्रीयताके भाव कहीं ये ही नहीं | वैदिक 
कालमें राष्ट्रीयाीके भाव हमारे देशगें थे, इसके मितने ही प्रमाण वेदके मंत्रोमे 
मिलते हैं। अ्रथर्ववेदके बारह॒व बांडमें पचासों मंत्र ऐसे आये हैं] हमारे देशमें 
राष्ट्रीय भावनाएँ बहुत पहले जाग्रत हो गयी थीं। परन्तु राजनीतिक ठद्दठ-फेरसे 
उन भावनाश्रोंका लोप हो गया । 


साहित्यका विश्लेषण अनेक शआचायोंने अ्रनेक रूपसे किया है। साधारणतः, 
भाव रादित जो हो बह साहित्य है, यह प्राब्य विद्वानोंका मत है। पश्चिमी विद्वानों- 
का साधारणतः मत है कि किसी देराफे ऊँचे विचारबालोंका सबसे ऊँचा विचार 
साहित्य है। विश्शोपण करनेपर दोनों प्रायः एक ही निष्कपंपर पहुँनते हैं। 
भावसे श्रर्थ ऐसे ही भाव हैं जो व्यक्तिकिशेपकी अनुभूतियोंका फल हो। वह 
ऊँचा होगा ही। यों तो साहित्यका श्र्थ आजकत इतना श्रसीम हो गया है. कि 
दइमटेबुल और सिनेमा-विज्ञापन भी एक प्रकारका साहित्य बोला जाता है | परन्तु 
विवारबान लोगोंगे शाहित्रके साथ स्थायित्र अभिवाय माला है। लोग बहुधा 
कहा करते हैं यह स्थायी साहित्य! है। उच पूछिये तो वो साहित्य है वह त्यायों 
होगा और जो स्थायी विचार है वह साहित्य है। 

हिन्दीमें राष्ट्रीय साहित्य क्या है | जिस प्रफार बहुतसी बातोंगें हमारे विचार 
विवेचनात्मक नहीं हैं उसी प्रकारसे राष्ट्रीय साहित्यके सम्बन्धों भी हमने इस बातका 
कभी विचार नहीं किया कि इमारे राष्ट्रोय साहित्यकी वियति क्या है। 

प्राचीन कालमें हमारे यहां पर्यात परिमाणमें राष्ट्रीय साहिल्यका निर्माण हो 
चुका है। वेद, पुराण, महाभारत, शमरायग, कालिदाराके नाटक और संस्क्ृतके 
काव्य-गंथ शम्ट्रीय साहित्य हैं। इसमें बहुतेरे तो विश्वकी संपत्ति हैं। परुतु समी' 
शैसे हैं कि भारतके प्रत्येक क्ोनेमें उमकी स्मृति हैं, उसकी श्राह्माका संचार है | 
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आज यद्यपि हस्कृत कहीं नहीं बोली जाती, फिर गी इन प्रम्थोंकी छाया प्रत्येक 
आधुनिक साहित्य पड़ रही है। हिन्दी, बंगणा, गुजराती, मराठी और छुतूर 
ददिण प्रान्तमें भी, कम-बेश, इनका प्रभाव है। वही कथाएँ, बही उपसाएँ, वहीं 
परिपाटी साधारणतः रूप बदल-बदल कर श्राबकलकी स्वनाश्रोंकी भ्रनुप्राणित कर 
रही हैं । 

मुगल शासन-कालमें मी ऐसी रचगा हुई! और विशेषतः अवबरके राजमें | 
इन सबसे सबसे महत्वपूर्ण तुशसीदातका शामचरितप्रानस है। थों तो बह विश्व 
साहित्यकी अर भीमें है; परन्तु भारतीय राष्ड्रकों शात्मा उसमें बोल रही है, यह रात्र 
लोग जानते हैं । 


आजकल हमारे राष्ट्रका निर्माण हो रहा ह है; राष्ट्रीय साहिययकी सष्ठिकी 
और लोगोंका ध्यान भी है, परम्ठ हम कितने सप«८ 'म श्रोर हुए हैं, हमें देखना 
चाहिये | राष्ट्रीय साहित्य केवल यह नहीं है कि ६ 5, नाम बोई कविता रच दी 
गयी या कोई राजनीतिक कहानी या उपन्यास 7 दिप्रा गया। हिन्दी राष््र 
भाषा है, इसे श्रधिकाश लोगोंने मान विधा है। “. भी यह हमें न भूलना 
चाहिये कि एक दल ऐसे लोभों का है जो इसे मानमे..' "ये तैथार नहीं है। इसी 
कारणसे हमें राष्ट्रीय साहित्य निर्धाण $रनेमें कठिनाई ६. । ह॥ै। राष्ट्रीय साहित्य 
तो वही दो सकता है जिसमे सारे भारापपकी झात्मा बोझ ४' डी । 
आन्तीय भापाश्रोंमे जो रचनाएँ, होती हैं वह श्रपनी पप्तीय समस्थाश्रोकी 
लेबर होती हैं, परन्तु उन्दाँगें ऐसी बाते भी हो सकती हैं जो सारे राष्टरकी प्रतिनिधि 
हाँ। भाषाकी विभिन्नताके कारण ऐसी बातोंका पता चलना श्र॑भव द्वोता है। 
भाषाका परिधान साहिहयके शरीरको कुछ छिपा अ्रवश्य लेता है, फिर भी संपूर्ण 
रूपसे प्रकट बश्तेमे बाघक नहीं होता है। यदि श्राजकल्नकी पुस्तकोंमें ऐसी स्व 
- मा्रोंको दूँढ़नेका प्रयक्ष करें कि पौन राष्ट्रीय साहित्यकी शेणीमें झा सकती है, तब 
बड़ी कठिनाईका सामना करना पड़ता है। रविबाबूकी स्वनाश्रोंमें श्रनेक स्थलोपर 
झारतकी पीड़ाकी पुकार, खतन्त्रता प्राप्त करतेकी विकल्ता और वर्तमान स्थितिसे 
श्रसंतोष प्रदर्शित होता है। कविक्री साधना श्रौर श्रनुभूति इतनी विशाल और 
विस्तृत है कि वह भारत ही नहीं किन्तु ससारका प्रतिनिधि कवि हो जाता है। 
लिखा उसमे बंगला अथवा अ्रंप्रेजीमें परन्तु बह निश्वकी आत्माका प्रस्फुष्न जो 
"उसकी स्वनाश्रोंमें हुआ है छिप नहीं तका । सारे सं॑सारकी एक भाषा नहीं हो 
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सकती | फिर भी जैसे हूसमें, इडलेण्डमें, जम॑नीमें, फ्रांधमें, इस्लौगें, स्पेनमें 
बाधरे कम एक-एक साहिस्यकार ऐशा अवश्य निकल आयेगा जिसकी रचना विश्व 
साहित्यकी कोटिरों रखी जा सके । लिलते सब हैं अपनी भाषामे, परन्तु उनका 
साबमोौमिक दिनार-विकास छिप नहीं साठा | 


उसी प्रकार हगारे देशमें भी ऐशी स्थनाएं जो भी थे, चाहे किसी भाजामे 
हो यदि राष्ट्रीय जीवनको प्रदर्शित करती हैं तो छिप नही सकतीं | सारे बंसारें 
एक मापा नहीं हो सकती है, परन्तु एक देशमें एक भाषा हो सकती है। यदि 
हमाथ राष्ट्रीस सादित्य राष्ट्र भाषामें ही हो तब तो 'झधिकस्य अ्रधिढ फन्न! होगा 
हो। परन्तु जातक ऐशा नहीं होता दे तबतक भी धिन्‍्दीमें राष्ट्रीय साहित्यकी 
रचना होनी चाहिये । मगढी, बंगाली, गुजराती, तामिल श्रादि भाषाश्रोमें ऐरो 
साह्लिका निर्माण अवश्य हुआ होगा जो राष्ट्रीय साहित्यकी भरे णीमें भरा सकते हैं| 
उबू भें डावटर इकबालकी बुछ रचनाएँ इरा श्रेणीमें रखी जा सकती हैं | पर 
इधर उनकी रचनाश्रोंमे साम्प्रदायिकताका भाव अ्रगया है। मुंशी प्रेमचन्दकी 
रचनाएं, राष्ट्रीय राहियकी भ्रेणीगे निःसंकोच रखी जा सकती हैं । बत॑मान भारत 
की रागशाश्रोको उन्होने बहुत श्रच्छी तरह व्यक्त किया है। उनकों रचनाग्ंके 
पढ़गेसे मालूग द्वीता है कि एक भारतीयकी भ्रात्मा बोल रही है | 

देशकी शावश्गफताओ या हुदंशाओं या महान आत्माशोगी प्रशंसाकी सूची 
राष्ट्रीय सादित नहीं है। यदि यह बात होती तो प्रत्येक कांग्रेसकी रिपोर्ट श्रथवा 
स्कूजशीम वी इतिद्वात पढ़ागा जाता है, राष्ट्रीय साहित्य माना जाता। यह भी 
आानश्यक नहीं है कि राजनीतिक विचारोका साहित्य फेवल इस अ्णीस रखा जाय । 
यदि दम कहानीगे पैग प्रदर्शित करते है तो बह भाश्तीय श्रादश्शका हो, यदि 
हम समाजक। चित्रण करते हों तो बढ़ भारतीय समान हो, चन्द्रमाकी चारदनीका 
गीत गाते हों तो चंद भारतीय श्राकाशका चन््रमा दो, हमारी कविताकी सामग्री 
भाग्तीय हों तभी बढ़ गस््रीय शाहिए्प हो तकता है। ऐसा ही साहित्य हमारे देश 
बालोके हृदय घर कर सकता है | 

यह मानना पड़ेगा कि हसारे पास वतमान समयके राष्ट्रीय साहित्यकी पूँची 
बहुत थोड़ी है। यह भविष्यवाणी करना कि इत सम्यका कौनसा साहित्य आजसे 
दो नार सौ सालके बाद रह जाया, बड़े साइसका काम है। ऐसा साहित्य थी एक 
हंणके दिये हमें उत्तेषित कर दे प्रशुर परिसाणमे मिश्तेगा; परन्तु उनमें मचारकी 
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गन्ध आती है। प्रोपेगेश्डा और साहित्यमें बड़ा अन्तर है। अ्रधिकांश स्वनाएँ, 
- श्राजकल इसी दृष्टि-क्रो शसे होती हैं | राष्ट्रनिर्माणमें उनसे कुछ सहायता मिल 
जाय, यह सम्मत्र है; परन्तु जो कसौटी राष्ट्रीय साहित्यकी हमने बताई है. उस पर 
परखनेसे वह साहित्य रद्द नहीं जाती । इसका एक कारण विदेशी राष्य अवश्य है। 
जत्र राष्ट्रीय जीबनके विकासकी सामग्री नहीं मिलती तब राष्ट्रीय साहित्य नहीं पनप 
.हक्नता | परन्तु यह नहीं कद्दा जा सकता कि ये राष्ट्रीय जाग्रतिके साधन नहीं हैं । 
हमारे युवक जो स्वनाएँ करते हैं उनमें राष्ट्रीम भावनाका अ्रभाव रहता है। इम 
झपने प्रन्न और श्रपने नगरके व्यक्तियोंका चरित्र चित्रण करके भी उसे सारे 
राष्ट्रफा चरित्र बना सकते हैं | चासर, शेक्सपियर, मिल्टन, ड्राइडन, ऐडिसन, पोष 
तथा जानसनने बहुतैरे ऐसे व्यक्तियॉँका चरित्र खींचा है जो लन्दनके हैं परन्तु वह 
सारे इड्लैश्ड के प्रतिनिधि हैं। हम जहाँ भी रहें भारतके दष्टिकोणसे देख - सकते 
है, परन्तु ऐसा करते नहीं | 
हिन्दीमें कहानी और कबिता इन दोकी प्रचुरता है। कवितामें तो प्रायःराष्ट्रीय 
भावनाओंका अभाव ही है। इसके अपवाद हैं, हमें इससे इनकार नहीं है. परन्तु 
अधिकांश लोग शेली और वीट्सकी भाँति संदेश ही देना चाहते हैँ। राष्ट्रका 
संग्रीत कम लोग गाते हैं। कहानीमें मुंशी प्रेमचन्दकी स्वनाएं, अवश्य राष्ट्रीय 
साहित्यकी श्रेणीमें झा सकती हैं, हम यह ऊपर कह चुके हैं।' 
राष्ट्रीय ताहित्य विश्व-साहित्यका विरोधी नहीं है। ऊँचा राष्ट्रीय साहित्य 
ही विश्व-साहित्व हो जाता है। रामायण राष्ट्र-साहित्य पहले है, विश्व-साहित्य 
पीछे और इसी प्रकार शेक्सपियरके नाथ्क भी | हैमलेट अथवा श्रोथेलो अथवा 
पोरशिया यूरोपीय व्यक्ति हैं और फिर संसारके चरित्रोंके नमूने हैँ | बिक्‍्टर श्यूभी 
का जा वालजा फ्रेंच व्यक्ति है मगर संसारके साहित्यमें उसका स्थान है । राम और 
रावण हमारे धरकी चीजें है परन्तु संसारके हो गये। इसलिये विश्व-साहित्यकै 
“निर्माणके लिये निखरा छुआ राष्ट्रीय साहित्य ही चाहिये | 
जब इसी विचार और ध्येयसे साहित्यकार श्रौर कलाकार अपनी सामग्रीका 
उपयोग करंगे तब राष्ट्रीय साहित्यका निर्माण हो सकेगा | 


| धन १६३७ हैं॥ ] 
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शी जाग्रतिम भाषाका बड़ा प्रभाव है | पराजित देशपर घ्दाँ श्रनेक दमन 
नीतियाँ बरती जाती हैं, इस बातकी भी चेश की जाती है कि उस देशकी संस्क्ृतिका 
नाश हो जाय | संस्कृतिकी पिजय, साप्राजिक विजय, राषनैतिक विजयसे घड़ी होतो 
है । भाषा, भोजन तथा भेप राष्ट्रीयताके चिह्न है। जिस देशने इन्हें खो दिया उसका 
अपना कुछ नहीं रह जाता । अपनी कस्तुपर मतुष्यकों गय॑ होता है! उसे देखकर 
मनुष्यका मरतक उन्नत होता है । 
हिन्दी हमारी भाषा है। भारतवर्षका सबते अधिक जन-समुदाय हिन्दी बोलता 
है और लगभंग सभी भारतीय इसे समभ केते हैं। इसका प्राचीन साहित्य ऐसे 
र्न-भाण्टारसे परिपूर्ण है जिसकी ज्योति संसारकों अकाशमान कर सफती है। 
हिन्दी-सादित्यकी झ्राधुनिक प्रगति भी श्रत्यन्त श्राशाबनक है। परत कुछ ही दिन 
पहले हम अ्रपनी दी भाषाकों भूल-सा गये थे । 
घपते अँगरेज़ी राज्यकी नींव भारा-देशमें पड़ी, विदेशका ऐसा जातू चला कि 
हम श्रपनैकों मूल गये । अँगरेजी रहन-सहन, शँगरज्ी चा्-ढांल हमें प्रिय लगने 
लगी | बड़े बड़े नेता भी जिन्दें देशसे वास्तविक प्रेम था, जो देशके लिए त्यागी 
बने हुए ये, श्रैंगरेज़ीमें ही बोलना, अँगरेजीमें लिखना अपना क्रतंव्य समभते थे | 
परन्तु चब्से राष्ट्रीयताके भाव देशमें जाम्रत हुए हैं, क्चारोंने प्षण खाया | समुद्र 
रकरा कर तसोँ फिर लौटीं | योरपीय 'र्विया! (नवजा गति) काकषमें योर्रापयोंने अपनी 
धुरानी भाषा और प्राचीन साहित्यकी और इष्टि फेरी थी । मासवर्पने मी देश-मंषाका 
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सार्मिक तत्व रमका । इस प्रकार भारतीय नेता और देशवासी जगसे अपनी हीनताका 
अनुभव करने लगे, दिन्दीके पुनरुत्थानकी चेश करने लगे। और अनेक रूपोरमे दिन्दी- 
साहित्यकी दृद्धि होने लगी । पर जबसे स्व॒राज्य-श्ान्दोलनने वर्तमान रूप लिया है 
तबसे हिन्दी-साहित्यमें एक विचित्र परिवर्तन हुश्ा है | 

देशके नेताओ्ोंका पहले इस ओर ध्यान न था। लखनऊ-कांग्रेतमें महात्मा 
गान्धोंने १६१६में पहल्े-पदल कदा था--/अगर इमारे तामिल भाई एक सालके 
भीतर हिन्दी नहीं सोख लेते तो उन्दींक्री हानि होगी |” उसके पश्चात्‌ तीनबर्पो- 
तक कांग्रेस पुराने ढर्रं पर चलती रही | 

सन्‌ १६२०में कांग्रेसका वर्तमान रूप आया। और वही समय है जबसे असहयोग- 
आन्दोलन झ्रादिका आरंभ हुआ | यद्यवरि खराष्यपार्टका जन्म १६२२ में हुश्रा, 
तथाति स्व॒राज्य आन्दोलनका श्रारंभ और कांग्रेसके उद्देश्यका परिवर्तन तीन साक्ष 
पहले हो चुका था। 

पहला और सबसे अधिक प्रभाव कवितागर इस आन्दोलनका पड़ा । यद्यपि 
ध्यारत-भारती/की भाँति कोई बड़ा काव्य राष्ट्रीय भाबोसे झ्रोत-प्रोत इस युग अभी 
नहीं निर्माण हुआ, तथापि स्फुट कविताश्रोमें राष्ट्रीयणाकी कल्क बहुत राफ़ दो गई 
है| जितनी कवितायें श्रजकल पत्रन्यत्रिकाश्रोमें प्रकाशित होती हैं उनमें अधिकांश 
देश प्रेम, क्रान्ति भ्रथश शबद्द्रीवताको भावनाओ्रोंको जगानेत्राली हैं। 'बकीलबा, 
ब्यनैदरता' आदि निम्न क्ेणीकी चलती ठुकनन्दियोंति लेकर पश्डित श्रीघर पाठकके 
कारतगीव?, भीयुत मैथिलीशरण गुप्तके “किसान! श्रथवा गुरुकुल? की-सी सुन्दर 
कविताएं निकली हैं | नवीनजी तथा परि्ठत माखनलालजी चह॒वेदीकी कुछ कबि- 
ताबें राष्ट्रीयताके रंगमें रैंगी हैँ। कवि-सम्मेलनोंमें अत नायक-नायिकाश्रोंके सम्ता- 
गमका दृश्य कम दिखलाया जाता है; चस्खा, खहर, बलिदान होनेकी पुकार तथा 
देशपर मर मिव्वेकी आयाज़ञ ही अधिक सुनाई देती द्दै। 

राष्ट्रीय भावनाश्रोसि भरे उपन्यास हिन्दीमें नहीं निकले हैं। 'रंगमूमिमें' कुछ 
राष्ट्रीय प्रश्न, जैसे सत्याग्रह, लाये गये हैं, तथापि उसमें भी सामाजिक छाप अधिक 
है। कुछ विदेशी उपन्यास बिनमें राष्ट्रीयताकी छाप्र है, हिन्दीमें श्रनूदित किये 
डये हैं। भीयुत गशेशशंकर विद्यार्थने जेंलमे विक्टर हूगोके 'नाइनटो भीःका 
अनुबाद किया, जो वलिदानके? नामसे प्रकाशित हुआ | बंगाली “बन्दी-जीवम? 
भी हिन्दीमें भ्रनुवादित हुआ | दाल्सटायके अनेक भन्य इन्दीमें श्राये है। यह 
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राष्ट्रीय विचारोंका ही प्रभाव है फि वितने ही रुसी उपन्यासोके अनुवाद घदहलेसे 
हिन्दीमें दो रहे है। 

स्वराज्य-भ्रान्दोत्ननसे विद्वागोके हृदयमें इस बातकी कितनी प्रेरणा हुई है कि 
झपना प्राचीन इतिद्वास ढ़ निकाले | प्राचीन समाज-्यपस्था, राजस्व तथा अन्य 
देशोकी शासन-प्रणाजीकों हिन्दी-भाषा-भाषियोंके राम्मुख रखना विह्यानोने अपना 
कर्तव्य समझा । भर उसमें दस बातका ध्यान सज़ा कि भारतीयताकी दृश्सि थे 
पुस्तक दिखी बायें । खराण्जश्रान्दोलनमें जो नेता जेहम गये उनसेसे दो एकने 
आपना समय पुस्तक लिसनेम व्यतीत किया। विद्यार्थीनीके बारेमे ऊपर कहा गया 
है । लाबा लानप्तरावने भारतवर्षका इतिहारा जेलमें ही लिला थो एक दी भाग 
रह गया। इतिहास, समाज-शासत्र आदिपर अनेक और उच्च कोटिवी पुस्तक 
निकली हैं । अन्तदेशीय शाराग विधान पर घायू राम्पूर्णाचन्दबीका 'अन्तरीप्ट्रीय 
विधान! एक महत्वपूर्ण पुम्तक है। ऐसी पुस्तक हिन्दीमे दूररी नहीं है। आपने 
चीनकी ऋान्तिपर भी बड़ी ओजरिनी भाफमें एक पुस्तक लिसी है। भाई परभमा- 
नन्‍्दका 'मारतप्रपेका इतिहास!', रागरकरब दिल्वू:पद-पादशाएँ/का तथा बार» 
शबाल के एन्यंद दिलू पातिश्काम अनुवाद, श्रभुदाद होनेपर भी उत्यृष्ट भे गीकी 
पुस्तक है। तगाजस सम्बन्ध रखनेगाज्ञो इधर दण ब्ोंगे झमेक गल्ी-घुरी पुस्तक 
निकली हैं। अपगी खतंत्रणाके अतियोंगे हिन्दी-भाषा-भाियोके सामने प्राचीत 
तथा नवीन क्खारोंका रखना अगना कर्तव्य रामका | भीयुत भगवानदास केल्लाते 
भी अनेक राष्ट्रीय पुस्तक लिखी ३। स्वामी भ्रद्धानन्दका कहसाण मार्गका पथ? 
तथा महात्मा गारवीकी आदाकथा विचिन पुस्तवे, हैं। श्रन्तिम पुस्तक दिन्दीमें 
एक अनोश्ी जीवनी है। कोई ऐशा हिन्दी जानभेवात्मा ने होगा जिधे यह पृश्तक 
न पढ़ी हो | भौयुत शौकत उर्मानीकी 'मेरी रुखगात्रा! बिचित्र तथा अपने हंगकी 
एक़ ही पुरतक है। वाशीनियासी ढाबठर भर्ानदासभीका पधमरल्र्या एक गंभीर 
सामाजिक, दाशंनिक लेसोका संभह है | दर प्रकार अनेक पुल्तकें देसी निकाली हैं 
जो यदि स्वरा्य-श्राम्दोलन न दीता तो कमी ने निकलती | 

देशकी जग्रति तथा खराज्यके आन्दौदानगें वेशमें दो-तीन ऐसी सस्थाये 
खुलवायी जिनका मुख्य उद्शव हिन्दी राष्ट्रीय लाहिएका प्रकाशन तथा म्ंचार 
है। कार्शीके घनकुबेर बाबू, शिवंप्रसादणी शुसका 'शानमंणडल” ऐसी ही एक 
प्रमुख संत्या है। शुत्ती उन उज्जनोंमें हैं. लिएहोंने अपना मिली परम ब्यंस केएके 
कितते हिन्दीके प्रेमियों और विद्वानॉंकी अश्य बिया है। आप पतन लिखनैंसे 
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लेकर अपने स्टेटका सारा कार्य हिन्दीमें करते हैं। बेकका चेक भी हिन्दीमें 
लिखते हैं। आपने ही शानमण्डलकों जन्म दिया है। शञानमणडलने श्रनेक 
ऐविहासिक, सामाजिक तथा जीवन-चरित्र-सम्बन्धी पुस्तकें प्रकाशित करके हिन्दी- 
साहित्यका भण्डार भरा है | अजमेरका 'लस्ता साहित्य-मण्डल? दूसरी संस्था है थो 
खराज्य-श्रान्दोलनका ही पुत्र है। यहाँसे भी राष्ट्रीयतापूर्ण हिन्दीकी अनेक 
उस्ती पुस्तकें निकलती हैं) 'प्रेताप-कार्यालय/ पहलेका है। परूत उसने भी 
राष्ट्रीय वाहित्यके निर्माण फरनेसें पूरा योग दिया है। 

स्व॒राज्य-श्रान्दोलनका हिन्दी-बगतपर एक और प्रमाव पड़ा है| राष्ट्रीय 
शिक्षा अपनी ही भाषामें हो, इस हेतु अनेक प्रान्तोमिं विद्यापीदोंकी स्थापना हुई। 
काशीका विद्यापीठ भीशिवप्रसादजी गुपके ही दान का फल है। बिद्दार विद्यापीठ 
पंट्सा में है और गुजरात-विद्यापी5 गुजरातमें। प्रथम दोगें दिन्‍्दी-द्वारा शिक्षा 
दोती है। तीसरेम भी हिन्दी पढ़ाई जाती है। इससे हिन्दीकी श्रनेक पुस्तक 
लिखी गई और लिखायी गई” | इन विद्यापीदोंका सारा पाउध-क्रम हिन्दौमें होनेके 
कारण हिन्दी-साहित्यको बड़ी उत्तेजना मिली है। ख्वराज्य-श्रान्दोलनके कारण 
भ्युनिसिपल तथा जिला बोडॉमें कितनी बार स्वराजी सदस्योकी श्रधिकता हुई | इन 
सद्स्योनि श्रपने यहाँके स्कूलोंमें पुराने ठंगकी पुस्तक हटाकर हिन्दीकी, राष्ट्रीय 
ढंगकी, पुस्तकें खबखीं । इससे कितनीही छोटी-बड़ी राष्ट्रीय पाव्य-पुस्तके हिन्दौमें 
बनीं | 

किसी देशके किसी आर्दोलमका प्रभाव बहाँके समाचार-पतन्नॉपर अधिक 
पड़ता है। उसके समर्थक तथा विरोधी पत्र निकलने लगते हैं। हमारे देशमें 
ख्राष्य-आन्दोलनसे दिन्दीगें अनेक ऊँचे तथा नीचे दर्जेके पत्र निकले | इनमें 
सबसे पहला हिन्दीका सर्वभोष्ठ दैनिक “आज” है। यह भी बाबू शिवप्रसाद गुसकी 
दानवीरता तथा देश-प्रेमका उज्जवल उदाहरण है। विगत दस वषोंते श्रपनी 
मात-भाधा द्वारा यह जो देशकी सेवा कर रहा है, फिवौसे नहीं छिपी है' | इसका 
सम्पादन परिडत बाबूरावजी पराड़कर बड़ी योग्यतासे करते हैं। वर्शों यह घाह़ेपर 
पत्ता रहा है। सासाहिक पत्रोंमें प्रताप! स्वराज्य-झान्दोलनसे पहलेका सर्वश्रेष्ठ 
पन्र है। उसने देशकी जो सेवा की है वह एक हिन्दी-पत्रके लिए अनुकरणीय हैं । 
£६.१६४में 'सेनिक', १६२०में स्वदेश, १६२४में 'मतवाल!, १६.२७में 'कृप्णर्सदेश? 
निकशे | थे उन सापाहिक पत्नोंमें हैं जो अपने योग्य सम्पादकोंद्रारा स्ववेशकी 
निर्मीक सेवा कर रदे हैं | इनका अक्षण-अलग साहिल है, परत हिन्दी-साहिस्यक्े 
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इतिदासमे इनका स्थान है| महात्माजीका हिन्दी नवजीयन कुछ गुजराती नव- 
जीवनके श्रनुवाद तथा कुछ खतंत्र लेखोसे पूछ निकलता है। यह भी राष्ट्रीय 
आन्दोलनहीका प्रतिफल है। दो वर्षोत्ते अनमेरसे परिडत हरिमाऊ उपाध्यायके 
सम्पादनसे त्यागभूमि! मासिक-पत्रिका निकलती है जो एक राजनैतिक पत्रिका है। 

छत्े स्वराज्य-श्रान्देल्लन निश्चित रूपसे देशमें होने लगा है देशके 
नेताश्रोंने समझ लिया कि हमारी एक भाषा होनी चाहिये श्र वह हिन्दी ही 
होगी | इस विषय को बारूबार सामने रखने का श्रोथ महात्मा गान्धी को है इसीका 
प्रभाव है कि कांग्रेस मंचपर भी बहुत लोग हिन्दीमें बोलते हैं। कानपुर-काँग्रेसमें 
श्रीयुत पुरुषोत्तमदासजी दए्डनने इस झ्आशयका प्रत्ताव उपस्थित किया था कि 
कांग्रेसकी सारी कार्यवाही हिन्दोम हो | इस प्रस्तावके पक्में श्रधिक लोग न थे, 
इसलिए प्रस्ताव गिर गया। परन्त हिन्दीकी शोर आते दिपरा लोगोंका ध्यान 
आकर्षित होता जा रहा है। इसी फारण राष्ट्रभाषा-समोलन होने लगे है, और 
बंगाल तथा मदरास प्रदेशोंमे भी लोग हिन्दी पढ़ रहे हैँ। मदराराते एक हिन्दी 
पादिक पत्र भी निकलने लगा है। इस ल्वराज्य-श्रानदोलनका हिन्दी-साहित्य- 
सामेलनपर भी अधिक प्रभाव पढ़ा। राजनेतिक नेता पम्मेतनके अध्यक्ष होने 
लगे | इन्दौरमें महात्माजी, कलकरेमें भरीयुत भगवागदासजी, कानपुरमें भ्ीयुत्त 
पुरुपोत्तमदास टंडनजी सम्मेलनके समापति हुए । आगामी गोरखपुर सम्मेलनके 
सभापति प्रताप-संपादक श्रीगणेशशंकरनी विद्यार्थी होंगे। इस प्रकार साहिल- 
सम्मेलनमें भी राष्ट्रीयताफे भातोंका प्रवेश हो रहा है । 

यह श्रश्च॑मव था कि देशमें राजनैतिक आन्दोलन हो और अपनी भाषापर 
और झपने साहित्यपश उसका प्रभाव न पढ़ें । यह अ्रतुभव ही रद्द है. कि प्रतिदिन 
यह प्रभाव बढ़ता जाता है। बंगाल श्रोर मदरासके भेता भी कह रहे हैं कि हिन्दी 
राष्ट्रभापा है। इसमें पूं आशा है कि अत्येक भारतवासी हिन्दी बोलेगा। 
हिन्दी-तादितम संवारके उच्चतम साहित्योंमें होगा । वह इमारी राष्ट्रीयताकों 
क्गायेंगा और हमें स्याधीनताकी सीढ़ी पर घढ़ाएगा | 


[ फरवरी १६३० 
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कृषि दो पका-के होते हैं, एक जो देशकालके परे अपनी श्राव्मानुभूतियोंकी 
तूलिकास चित्र रँगते जाते हैं; उनवी अनुभूति बहुत कोमल और पवित्र होती है। 
चाहे वे अपने देशका वर्णन करते हों, अथवा अपनी जातिबा, उनकी आात्या 
समस्त »क्तिगत बन्धर्नोति मुक्त होऋर 'सत्याका चित्र खींचती है. जो सत्र देशो 
और तब कादामें एक-सा रहता है। गोस्वामी तुलसीदासते रामका चम्त्रि लिखा 
है। राम और मरत' क्या फेवल अ्रयोध्याफे राजा थे ! परन्तु काव्यकी आत्मा 
इतनी पुष्ठ और ऊँची है कि आज तीन सो सालके बाद उसकी सुद्रक्ार्म अथयाः 
सचाईमे कमी नहीं होने पायी और श्रागे भी कमी नहीं होगी। भारत ही नहीं 
योरप और अगेरिका्में यदि रामचरितमानरा पढ़ा जाय तो परशाके नि्रालियोंकों 
भी यही लोकोत्तर झ्रानगद श्रायेगा इसमें सन्‍्देह नहीं। अंग्रेजीम इतने साथ्ककारोंफे 
होनेपर भी शेक्सपीयरका काव्य आज भी ऐसा मालूप होता है मानों उसमें हमारे 
कालकी घटनाश्रोंका उल्लेख है। अन्य किसी देशमं भी शेबरापीयरके नाटक 
पढ़े चाय तो मालूम पड़ेगा कि उसके पात्र अपने देशके दी पात्र हैं । 

, जिन खरिष्रोंकों ठुल्लत्ीदासने श्रादशरूप मानकर इश्वरका स्वरूप दे दिया है 
उन्हें छोड़ दीजिये, वें तो ईश्वर ही हैं; नहीं तो विभीयण श्ञाज भी घपर पायें 
जाते हैं. और सूर्पनखा भी आये दिन देखी जाती हैं। शेफ्तपीयरके 'आभेलो?से 
ईंष्यीलु और इयागों'ते बदमाश हमारे समाजमें रोज देखे जाते है और झाज़ 
भी इमोजेन? अ्रथवा पोरशिया' री सुचरित्रा रियोंकी कमी नहीं है | 
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दूसरे कवि वे दोते हैं जो किसी विशेय घवनासे प्रभावित होते हैं और उन्हीं 
इुःसपूर्ण अथवा सुषमग घःनाओंके वारण उनतहीं प्र तमा उद्देल्रित होती है। 
उनकी कविताएँ हमारे हृव्यभे ओज, दया, कदणा और अन्यायके प्रति कोष 
तथा पापके प्रति घृणा श्रादि' सावोंका सृजन करती हैं। पली अ्रंणीके कवि 
महात्माओंगी गाँति दो खार सौ साउमें कभी-कगी उह़काकी भाँति अपनी प्योति 
भल्लकाफर विज्ञीन हो उते हैं । दूभरे कवि भी कम होते है; परन्तु प्रत्येक दे शाम 
ओर प्रत्यक फालम होते श्रवश्य है। यदि पहली भ्रेणोके करतिं महात्मा है तो 
दूरारे इतिहासकार है | यदि पहलो भेणीके कवियोंने भगरूमजनकी ओर लोगोंको 
शगागा है तो शया भ्रेणाके कवियोने देश भर जातिके लिए. बलिशन होनेकी 
राह  इखलामी हैं श्रौर इस प्रकारसे मुक्तिका राधन बतावा है। ऐसे ही कवि 
झपने रामयके र्ति|स्म दोते हैं। उनके काव्यदी क्रात्मा अपने युगदी भावनाओंसे 
आोतपीत ऐोती है। ऐसे कब झयने काजके बियारोंशे ओर पिचारोके विकासको 
प्रतिष्ननित करते हैं। वे इतिदारकों स्पष्ट परते हैं। जहाँ इतिद्रातकार मुदोंकी 
पूत्नी खड़ी बग्ता है, नीरस संधियोंकी नामावी गिनाता है, शबाश्रोंडी व॑गावली- 
गणना फरता है, वहाँ कवि मुर्श हृडियोमें बीबन प्रदान करता है, अतीतका चित्र 
मजीवताके रंगमें रंगता है. और वर्तमानके चित्रोम उत्ताह और श्रोजता फ्रेम 
जगाता हुआ मतिम्यके चित्रोमे बह उज्जा मुग़कान भर देता है जो खर्गीय 
मुत्मा प्रवद करती है। 

बाबू भेयिलीश/ण गुप्त किस श्रेशीके का हैं! साहिलिक-समालोचनाका 
रब बड़ा लक्षण रामय है। हम नहीं कह राबते कि भ्राजतें णें साल बाद 
शारत-मारती” लोग इसी एगनरो पढ़ेगे जेंसे आज़ पढ़ते है। किसी फरिकी सब 
स्चमाश्रोमें एफ हो अकारका रत श्लोर एक दी अठारकी गरिमा नहीं होती। यह 
नहीं कहा जा सकता कि 'भारत-भारती! शी सातफे बाद लोगोंको अगश्य ही 
रुखिकर होगी; पर इतनी आशा की जा सकती है कि तसाफेस की मविषमें भी 
वही प्रतिष्ठा होगी जो श्रात्र हो रदी है। परूतु साहिल्यिंक आजीचकका कर्तव्य 
भविष्यधाणी करना नहीं है। गुतबीमें पहनी भोणीके कपियोंके गुण दें अथवा 
नहीं यह समयकी करौटीपर श्रामेवाह़ो आ्रालोच+ बंतावेंगे | हाँ, इतना निस्सर्रेच 
कहा जा सकता है. कि गुप्तवी श्रपने समयके प्रतिनिधि हैं। मदात्माओंके शु्योका 
उनके कांग्यमें समावेश हो अ्यत्रा सदी, कृत कत्रिके जुण उनकी रवमो्मे 
दिखायी देते हैं। $ 
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बाबू मैथिलीशरण गुप्तके साहित्यिक विकासका समय वह है जब हिन्दीमें एक 
युगान्तर उपस्थित हुआ था। हिन्दी गद्य'शैलीको एक विशिष्ट रूप देनेवाले, 
और खड़ी बोलीकी कविताको प्रोत्साहन देनेवाले भ्राचार्य द्विवेदोजी सरस्वतीकों 
प्रबल धारा प्रवाहित कर हे ये | हिन्दीका वह रूप स्थिर हो रद्दा था जिसने उसे 
एक प्रान्तीय माषासे उठाकर राष्र-भाषाके सिंहासनपर बैठा दिया और अग्रेजी पढ़े- 
लिखे लोगोंने समझना आरम्म कर दिया कि हिन्दौसे ही देशका कल्याण होगा। 
नये विचारों, कहानियों, तथा कविताका हिंदीमें पदापंण हो गया था। 

राजनीतिक बातावरण जाग्रतिका था। यद्यपि वे राष्ट्रीयाके भाव जो आज 
प्रत्येक भारतीयके छृदयमें उठते हैं उस समय नहीं थे, फिर मी मारते-मिण्गे 
सुधार आ गये थे | पश्चिमी राजनीतिक संगठनकी शैलौका अंकुर हिन्दुस्तानमें 
प्रौढ़ दो रहा था । ऐसे समय यह स्वाभाविक था कि कोई कवि-हृदय राष्ट्रीयताके 
भावोंसि उद्देलित दो और उसकी रचनाश्रोपर देशामिमान, राष्ट्रीयता तथा देश-प्रेम 
की छाप पड़ ज्ञाय | कविका हृदय तो सिस्मोग्राफके रामान होता है। तनिकन्सी 
भी घटना हुईं उसका हृदय हिल उठा। यदि ग्रेमीका द्वदय प्रेमिकाकी एक मुतकान 
पर हँस देता है और जरा सीं तीखी चितवनपर काँप उठता है तो कविका छृदय 
भी इससे कम नहीं है। सच बात वो यह है कि कवि-हृदय ही प्रेमी हो सकता है। 
वह कवि ही है. जो पुष्पोंकी एक-एक पंखड़ीकी स्निग्धतापर नाच उठता है और 
पक़-एक मुस्फाई 5ुई पत्तोपर घंटों रोता है। कहनेका तात्पयये यह दे कि कविका 
हृदय भावुक है। कोई घटना ऐसी नहीं है जितसे उसका दवंदय सन्दित 
नहीं सके । 

गुसनीके हृदयपर भी देशकी कदणा-जनक श्रवस्थाका प्रभाव पड़ा है। क्‍यों 
न पड़ता । जो देश मोजन बिना मर रहा हो, जिस देशके निवासी राजनीतिक 
दास हों, जिस देशके निवासी दूसरे देशॉमें अ्रप्रतिष्ठित हों, उनका प्रभाव किस 
जाप्रत हृतयपर न गड़ेगा। हाँ, कुछ लोग भावोंकों स्पर्श करके चुप्पी साध बाते हैं 
और कुछ ल्ेकचरोंमें गला फाड़ देते हैं; कवि उन्हीं माबोंकों शब्दोंके मोतिभोंकी 
मल्वामें गूँथता है. शोर देशवातियोंकी उपहार-ल्वकृप देता है। 

इन्हीं भार्ब॑सि प्रेरित होकर श्राजसे बीस-बआाइस साल पहले गुतजीने श्रपनी प्रथमः 
उत्कृष्ट रवना देशको समर्पित की थी। 'भारत-भारती' एक ऐसे कविकी रचना 
है जिसे देशकौ दीस अवस्थाकी ठेस लगी है और थो देशकी उन्नति तथा जाग्रति: 
में सहायक होना चाहता है। अआासम्भमें मज्ञजा-चस्णमें ही कवि लिखता है -- 


श्श्द 


कत्रिवर धुप्तजीकी कविता 


ज्ानत भसवनमें आयंजन जिसकी उतारें आरती--- 
भगवान्‌ | भारतवर्धमें गूजे इमारी भारती |? 
सचमुच भारती! खूब ग़बी। प्रत्येक दिन्दी-पढ़नेवालेकी बबानपर उस 
जमानेमें 'भारत-भारती' थी। यद्यपि इसके अंश सरस्वतीमें पहले छुप चुके थे 
परूतु जब यह्द पुस्तक रुपमें प्रकाशित हुईं लोगोंके दृदयमें इसने घर कर लिया | 
यह दूसरी बात है कि 'साहित्य-दर्पंण” और काव्य-प्रकाश! ल्लेकर मनुष्य बैठे 
तो भारत-भारती!में काव्यके दोष निकाल सकता है | खोजा जाय तो किस कवितामें 
हक निकल्ल सकते | इम मानते हैं कि उसमें ऐसे पद न होते तो अच्छा 
था जेसे-- 
पर क्या न विषयोत्कृष्ठत करती विचारोत्कृषता? 
ओद़त्वके पीछे स्वय॑ बृद्ध॒लल होता है यथा 
'डड़ते प्रमंभनसे यश तप-म्रध्य सूखे पन्न हैं? 
होते प्रजाफे श्रर्थ ही वे राज्यकायौसक्त थे! 
“दर्शन वित्म्बाकुल दगोंकों हाय लेजाते जहाँ? 
दोप-रदित कविता हो तो बहुत सुन्दर है, परन्तु श्रुति-कठ्ठता भ्रादि गाषाफे 
दोषपर अ्रधिक बल नहीं देना चाहिए | व्याकरणका दोष न॑ हो तो किसी सीमातक 
शब्द्विन्यास च्नाव्य है। जब 'रूपोग्रान पफुल्ल प्राय कलिका राफेलु विम्बानना! 
हिदी कविता हो सकती है तब उपयुक्त उदाइरणोमें कोई विशेष भय नहीं है। 
परन्तु काव्यकी ्रत्मा देखिये। बेसे प्रियप्रशासमें यदा-कदा घोर संस्कृतदी शब्दा- 
व्ली आनेपर भी कविता बहुत सुन्दर, स्निग्य और श्रात्मामें शान्ति तथा सस्सता 
बहानेवाली है. उसी प्रकार 'भारत-मारती'में कहीं-कहीं श्रूति-कढुता आ्नेषर भी 
श्रोज तथा उत्साह, देश-पेम भर राष्ट्रीयता जाग्रत कर देनेवाले भाव अचुर परिमाण 
में हैं, प्त्युत पुस्तकका कोई रपल इन भावोसे खाली नहीं है। हमारा ऐसा विचार 
है कि हिन्दीसे श्रनुरग रखनेवाला कोई ऐसा न होगा बिसने 'भारत-भारती! न 
पढ़ी हो। फिर भी दो एक उदाहरण दे देना अनुचित न होगा। भारतके 
अतीतकी ओर लरुय करके कवि कहता है---« 
“वे श्रा्य ही थे जो कभी अपने लिए णीते न थे; 
दे स्वार्थ हो भोहकी मदिरा कर्मी पीते न थे। 
संसारके उपकार हित जब जम्म लेते ये सभी, 
निश्लेष्ट होकर किस तरह वे बैंठ सकते थे कमी (” 


११६, 


साहित्य प्रवाह 


एक दूसरे स्थज्ञपर गुप्तती अपनी प्राचीन ऋृतियोंके साम्बन्धमें कहते हैं:--- 
(मे पर-हितार्थ सदैव अ्रपने आण भी देते रहे, 
हाँ, लोकफे उपकार-हित ही जन्म हम लेते रहे। 
सुर भी परीक्षक हैं हमारे धर्मके अनुरागके, 
इतिहाध और पुराण हैँ साज्ञी हमारे त्यागके।॥| 
अन्तमें कवि करता हैः -- ४ 
“हद पाप-पूर्ण परावलम्सन चूर्ण होकर बूर हो; 
फिर स्वावज्ञग्बनका हमें प्रिय पुण्य पाठ पढ़ाइये | 
4 >८ १4 अं 


यह श्रार्य भूमि राचेत हो फिर कार्य भूमि बने अहा ! 
बह प्रीति-नीति बंढ़े परमर भीति-माव भगारये। 
> भ८ >८ > 
सुख और दुखमें एक-ता सब्र भाइयोंक्रा माग हो, 
झन्तःकरणमें गूंबता राष्ट्रीयाका राग हो ॥ 
इन भावोंकों लेकर जो कवि साहिल-क्षेत्रमें श्रवतीर्ण हुआ हो उसका सारा 
साहित्यिक जीवन राष्ट्रीयताके रससे भरा हो तो कया श्राश्चर्य ! 
गुसजीकी साहित्यिक कृतियाँ चार विभागोंमिं बाँदे जा सकती हैं। अनुवाद, 
राष्ट्रीय, ऐतिहासिक तथा आतगत काव्य ( 5ए)]6०४ए७ 90678 )। 
गुसजीने मुख्यतः बंगालसे पुरुतके अनुवादित की हैं | हाँ, एक “ध्वप्मवासवद्ता! 
मास कविकी है । मेघनाद वध, विर३णी बजांगना और वीरांगना माइफेल मधुसूदनकी 
हैँ। परह्ाताका युद्ध नवीन चब्रसेनके 'पलाशीर युद्ध/का अनुवाद है। कलाआरके 
हृदयक्षी प्रतिविम्ब उसकी मौलिक क्ृतिगोंपर ही पड़ सकता है। इसलिए, इस लेखमें 
हम गुप्तनीद्वारा अन दित रचनाओ्रोंपर विचार नहीं करेगे | 
गुपतबीका काव्य-जीवन, जैसा कि ऊपर क्या जा चुका है, राष्ट्रीयवासे आरम्भ 
हुआ है, इसलिए उनकी रचनाञ्रोंमें इन भावोंकी अधिकता है। 
धार-मासीः तो' अतीत और वर्तमान मारतके उत्थान तथा पतनका जीता- 
ज्ञागता फोटो है। उसके दो एक उद्धरण उपर दिये गये हैं। पुस्तक ऐसी ख्याति 
पा चुकी है कि अधिक अऋवतरण देनेकी में यहाँ श्रावश्यकता नहीं समझता | 


१२७० 


कविवर गुप्तवीकी ऋगिता 


“किसान पढ़कर कोई जिन्दादित आ्राइमी भिना चार श्राँसू बदाये नहीं रह 
सकता | भारतीय किगानोंकी कण्णमहामी जागना हो तो किसान! पड़िये। 
कल्लूकी रामकहानी और कुलदन्तीका कदणन्‍राग पढ़कर यदि दृदयमें करुणा, 
ग्शानि आदि भावोंका उदय नहीं होता तो आप झुदे हैं। इन पुश्तकोँते भारतीय 
जाग्रतिम यदि सहाग्रता नदी मिश्ली तो मानना होगा कि देश सोया नहीं सर गया 
है। हमारी समभमें कविकी यह बड़ी सफल स्वना है। फ़िसान'की भागा भी 
किसानोंकी भाषा है जिसे राब लोग रामक सकते है-- 


बनता हूं दिव रात एमारा रुधिर पतीना, 
जाता है. सत्य सूइमें फिर भो छीना, 
हा-हा खाना और सर्बद। श्राँचू पीगा, 
नहीं चाहिए नाथ | इमें अब ऐसा जीना [! 
कल्‍्लू जित समय थ्रभिकारियोंद्ारा घोखा खाकर फिगी वपूर्मे चत्ञा जाता है, 
डगके हृदयपे जो डद्गार निकलते हैं सभी राष्ट्रीय मासतोषोंके उदार है। 
कहता है-« 


धआारायासी वधु हमारे | तुम यह खाँड़ ने लेना, 
लण्जासे यदि न हो पृगासे इसे न सुदमें देता । 
इम स्पेशियोंके झोशणितम यह शक्त रानी है । 
हाय हह्लिपाँ पित्ती दमारी तब यह यदाँ बनी है ।! 
श्रत्र श्वस्था सुधर गयी है। ठीक है कि श्र फिली श्रादि टपुश्नोके लिए 
भर्ती नहीं दोती, परूठ किसामोके लिए श्रन्‍्य यनन्‍्मणाएँ हैं | दस-बीस-पचास सालके 
पीछे जब दमारे किसानोंगी अवश्था सुपर जायगी, जब ने. श्रपनी घरतीके मालिक 
होंगे, उ एम 'फियान! कबिश एक मराचीन-भाजक रह जायगी और आनेवाली 
सन्तान इसे अर्॑भेसे देखेगी; परन्त क्रभी तो यह जीवित चित्र हैं। 
थह मामना पड़ेगा कि गुप्तनीकी राषट्रीयता उन सुधारकों अथग्ा नेताश्रोंकी गाँति 
नहीं है जो हिलू धर्म मिठग्रर भारतम एक राष्ट्र बनाना घ्राइते हैं। हिसयू धमकी 
मयौदा भी आप कायम रखना चाहते है और हिल्दुओंकी जगाकर एक भन्न भी 
घनाना चाहते हैं। आर्यसामालिक दंगकी शुद्धि भी गुप्त उचित नहीं समभते।--- 
पक्िख् शुद्धि कैसी वह शाप, 
कौई भी ब्राक्मर बन आय | 


के 


छह. ः 


साहित्य प्रवाह 


कविको हुःख है कि होकर ऋषियोंकी सनन्‍्तान सहते हो तुम क्यों 
अपमान ।? गुप्तजीके बिचार हिन्दू-हितोंकी रक्ञा करना चाहते हैं, साथ ही वे 
पुराने दकियानूसी नहीं हैं, क्योंकि उनका कहना है-- 
'छोड़ों ऊँच-नीचका दंभ, 
सम है हम सबका आरम्भ । 
वद्द विराट है एक उदार 
जिससे जन्मे हैँ हम चार! 
देशमें राष्ट्रीय विचारोंकी अनेक श्रेणियाँ हैं। गुप्तती अधिकांश लोगोंकी 
भाँति अतीतकी नींवपर नव-भारतका प्रासाद' निर्माण करना चाहते हैँ। इसीलिए 
बेर-बेर प्राचीनताकी सूवति दिलाते जाते हैं। जिसके उदाहरण 'भारत-भारती?, 
हिन्दू 'शुरुकुल! श्रादि सभी काव्योंमें विद्यमान हैं । साथ ही यह भी श्रार्काँच्षा है 
कि जो कुछ ज्ञान-विज्ञान पश्चिमसे हम सीख सके सीखे | हाँ, अपनेको पश्चिमकी 
तरंगोंमें बह न जाने दें, इसका ध्यान अ्रवेश्य रहे--- 
उनका सा हृढ़ पक्त रहे, पर अपना ही लक्ष्य रहे | 
उनका ऐसा ढंग बढ़े, पर अपना ही र॑ग चढ़े ॥ 
उनकी प्रस्तावना पगे, पर अपनी भावना णगे। 
उनका सा उद्योग करो, किन्तु थोग में भोग भरो ॥ 
भय पर उसकी सत्ता है, शास्त्रों में सुमहत्ता है। 
किन्त॒ तुम्हारी विश्व-विजय रही प्रेम की प्रभुतामय ॥ 
गुप्तजीने जहाँ अपनी सवनाश्रॉमे ऐतिहासिक सामग्रीका उपयोग किया है वहाँ 
भी इस प्रकारसे जातीयताकी भावना स्पष्ट भलकती है। क्या रामचरित्र, क्या 
बुद्ध/वरित्र और क्या सिंक्खोंके गुरझ्नोंकी धाथा तथा सिक्ख घातिका इतिहास, इन्हें 
पढ़नेसे जहाँ श्रौर-और भावोंका उदय होता है वहाँ राष्ट्रीयवाके भाव दूध-पानीकी 
भाँति मिश्रित हैं गुरुकुलमें जहाँ बड़ी ओजस्विनी भाषामे दसों गुरुओंके जीव॑न- 
चरित हैं, बहाँ बलिदान और देश प्मकी शिक्षाका स्थल-स्थलपर पुद है| 
शाकेत! और यशोघधरा'को भी हम ऐतिहासिक काव्य मानते हैं। बुद्धंदेव 
ऐतिहासिक व्यक्ति ये इसमें किसीको संदेह नहीं है। राम और लच्टमण कितने भी 
पुराने हों, उनकी स्मृति कितनी भी घु'पली हो, हैं इमारे इतिहासके मायक और 
इमारे भारतीय राजा तथा शासक | 


श्श्र 


कविवर गुप्तनीकी कविता 


इन दो रचनाश्रोंमे इतिहास और राष्ट्रीयताके साथ कविकी काव्य-कलाका पूरा 
विकास हुआ है। 

“पशोधरा” यद्यपि बादकी स्वना है फिर भी कविको अपनी प्रतिमाका चमत्कार 
दिखानेके लिए. उतना स्थान नहीं मिला है जितना 'साकेत'में | सूरदासके पश्चात 
बाल-मनोबृत्तिका सुन्दर चित्र यदि कहीं मुझे दिखलायी पड़ा तो 'यशोघरा! में: 
जहाँ कवि ने शहुलका बालपन दिखलाया है--- 

ओर माँ, श्ँगनर्ों फिरता था कोई मेरे संग लगा, 
श्राया त्योंदी में अलिन्दर्म छिपा न जाने कहाँ भगा? 
“बे भीत न होना बह था, तेरा ही प्रतिबिम्ब जगा! 
ध्यप्ब प्रीति क्या !? 'सृपा श्रान्ति वह रह तू रह तू प्रीति-पगाँ 
मा क्र ्ः है 


हीं पियू गा, नहीं पियूँ गा पय हो चादे पानी 
ध्तहीं फ्यिगा बेटा यदि तू तो सुन चुका कहानी 
तू न कहेंगी तो कह लूँगा मैं अपनी सनमानी, 
सुन | राबा बनमें रहता था, धर रहती थी रानी! 
राहुल-जननीवाक्षा सर्ग बढ़ी रोचक और कोमल भावनाश्रोंसे भग है | 
ध्यशोषरा' और 'साफेतः पढ़नेसे मालूम होता है. कि फवि केवल राष्ट्रीयताकी 
कराह अग्नि ही प्रष्ण्यलित करना नहीं जानता बह शान्त भर करण शसकी सरस 
और शीतल भारा बहाना भी जानता है। 5मिला और पशोधराके चरिवरशवित्रण 
में कविने जो कमाता कर दिखाया है, उसकी क्‍या प्रशंशा की भाय। सक्रेत'की 
समालीचनामें मैं पहशे एफ बार लिख चुका हूँ कि वह बीसबीं शताब्दीका रामायण 
है इसपर मैं दूसरी बार जोर देना चाहता हूँ कि वह बीसवीं सदीकषा है। 'साकेत के 
पाभोकी कविने बीसवीं सदीके रंगमें रंगा दै और काब्यकी इश्सि 'साकेत' एक सुधठ 
मद्दाकाव्य है। उसकी उक्तियाँ बढ़ी सुन्दर सपूर्ण और मौलिक हैं-- 
हम हों तम्टि के लिए, व्यष्टि बलिदानी' 


अयवा--- 
धुप श्र नग्म क्यों अ्रशेष समयसें? कट 
श्राश्नों हम काते बुने गानकी लगें, 


१२३ 


साहित्य प्रवाह 


या 
पुव्-शान्ति-हेतु में क्रान्ति मचाने आया! 
इत्यादि भाव आपके हैं | 
काव्यका आमन्द स्थान-स्थानपर मिल्ञता है| यशोधरा! और साकेत” कविता- 
वी इृश्से उत्कृष्ट स्वनाएँ हैं । श्रानी काव्यानुमूतिके अनेक माबोंकों मिश्रित करके 
गुसजीने इन गुस्तयोमि विशेषतः 'राकेतमें जो चित्र बनाया है वह हिन्दी-जगतसें 
एक विशिष्ट स्थान रखता है । 
सादे तःके नपम तर्गमें तो कविकी प्रतिमा फू पड़ी है। काव्य-रसिकोंको 
नीचेके उदाहरण हृद्यग्रादी होंगे -- 
काली काही कोइल बोली--होली-दोजी-दोली !? 
इंराकर लाल-आल द्ोठोंपर हरियाती दिल डोली, 
फूट यौपन, फाड़ प्रकृतिकी पीजी-पीली चोली ॥? 
करा गः तरह के 
'श्रदण संध्याकों आगे ठेल्न देशनेक्ो' कुछ नूतन खेल, 
बजे विधुत्रे बेंदीसे भात, याम्रिगी आ पहुँची तत्काल 
केफपी-- 
(पड़ी थी बिजली सी विकराल लपेठे थे घन जैसे वाल” 
इसी नवम्त सर्गका एक गीत है--- 
दोनों शोर प्रेम पत्ता है | 
सख्ि पतंग भी जदता है, हा | दीपक भी जज़ता है ! 
सौस हिल्लाकर दीपक कहता-- 
बन्दु बृथा ही तू क्यों दहता |? 
पर पतंग पड़ कर ही रहता--- 
फ्रितनी विहलता है। 
दोनों ओर प्रेम पन्चता हैं| 
ञः कं के 
दीपकके जलनेसें आली, 
फिर भी है बीवनकी लाली, 
ऊिंठु पत॑ग माग्य-लिपि काली , 


श्र 


कृविवर सुप्तजीकी कविता 


किसका वश चलता हैं? 

दोनो ओर प्रेम पल्चता है। 

न- नी ध् 
जगती वणशिखृत्ति है रखती, 
उसे चाहती जिससे चखती, 


लाभ नहीं, परिणाम निरखती | 
मुझे यही खलता है। 
+ दीनों श्रोर प्रेम पत्ता है, 
इसी सर्गकी निग्नलिखित पंक्तियाँ भी सुन्दर हैं-«« 
मुझे फूल मत भारी | 
में अब्ला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। 
होकर मपुके मीत मदन, पढ़ दुम कठु गरख मे गारो। 
मुझे विकलत। तुम्हें विफलता, ठदरों श्रम परिहारो। 
नहीं थोगिनी यह में कोई जो तुप णादा पसारों | 
बढ़ा हो तो सिलूः-पिन्दु ६२, यह हर गेन्न निदारों ! 
रूप दर्प बन्दर्ष, तुम्हें तो गेरे पतिपर बासे। 
लो, यह मेरी चरण-धूलि उस रप्कि गिरपर घागे। 
आठवें (गम सीताजी नीये लिखा गीत गाती हैं-« 
नाथो मगूर, नाप्नो कपोतके छोड़े, 
नाथो कुरंग, ठुम जो डड्ञानके तोड़े, 
गायो दि|ब,वातक्,चंक मंज्ष भय छो डे, 
मैदेहीफे बनवास भर्ष हैं, थोढ़े। 
तितली वूने यद कई खित्रपठ माया 
भरे कुटियारएों राज-मबन सब भावा। 
आश्ो कलापि निप्र चचाकला विजताओं, 
छुछ मुझसे सीखो श्रीर मुके सिखलाओ। 
गाशी पिक,' में अधुकरण कहाँ तुम शाप्नो । 
स्वर खींच तनिक थी उसे घुसे घाओो। ' 
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शुक, पढ़ो-मधघर फल्ल प्रथम व॒म्हींने खाया । 
मेरी कुटियामें राजमवन मन भाया । 
अयि राजहंसि तू तरस-तरस क्यों शेती, 
तू शक्ति वंचिता कहीं मैथिली होती, 
तो श्यामल तनुके श्रमब विन्दुमय मोती, 
निज व्यजन पछ्से तू अकोर सुध खोती, 


निज पर मानसने पद्म रूप झैँद बाया | 
मेरी कुटियामें राजभवन मन भावा | 

उपयुक्त उदाहरण विशुद्ध साहित्यके रक्ष हैं, जिसे प्रत्येक पारखी देख 
सकता है | 

'साकेत'में गुप्तजीकी प्रतिभाका जो विकास हुआ है वह पहलेकी किसी रचनामें 
नहीं दिखायी देता | यद्यपि अन्य रचनाएँ भी एक प्रकारसे प्रौढ़ हैं पर सादित्यिक- 
कल्ला का आनंद जितना 'साकेत'में आता है उतना झ्नन्य भ्रन्थोंमें नहीं । इन दो 
प्रन्थोंसे स्पष्ट है कि स्तियोंक़ी ओर जो सहानुभूति गुप्तजीको है वह कौर कवियोंमें 
नहीं पायी जाती । यह भी समय का प्रभाव है। काव्यके इन कोमल चित्रोंको भी 
नवीनताका हार गुतबीने पहना ही दिया | 

जत्रसे हिन्दी-कवितामें क्रान्ति-युग चला--जंबसे वह काल झाया जिप्ते लोग 
छछायावाद' के नामसे पुकारते हैं, गुप्तनोकी कवितापर भी इसका प्रभाव पड़ा । 
उनकी फुटकर रचनाश्रोंमें जो आत्मगत कविता हैं. 'छायाबाद'से प्रभावित हैं। 
थहाँपर मैं पुन; यह स्पष्ट कर देना चाहइत। हूँ कि हिंदीमें 'छायावादी? कुछु लोगोंका 
रखा हुआ नाम है और नवीन ढदंगकी आउ्मगत रचनाएँ इसी नामसे विख्यात 
अथवा सुविख्यात हो चली हैं। जेसे हिन्दू नाम वास्तवमें दूसरा भ्र्थ रखता है 
परन्तु श्रव हम सब अपनेको इसी नामसे पुकारे जानेमें गौरव समभते हैं, उसी 
प्रकार यदि खास ढंगकी शआ्त्मगत कविताएँ 'छायावादी के नामसे पुफारी जायेँ तो 
इसमें कोई पाप नहीं है। 

गुप्तजीकी छायावादी रचनाएँ श्रात्मिक वेदनासे भरी हैं। वे चूड़ी छायावादी” 
नहीं हैं | परन्तु उनकी कह्पना ओर छायावादियोंकी अ्पेज्ञा अधिक सृद्ठम नहीं 
होती | अन्तरबेदना होती है, परव्तु कल्पनाकी उड़ान इतनी ऊँची नहीं दोती 
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कि केवल विद्वान्‌ ही राम सके । श्रात्माकी असावधानता जिन शब्दोंमें गुसजीने 
अंकितकी है वह सुनिये-.- 
अन् जागी श्ररी श्मागी | 
झब जागी खोनेकों सोई, 
अत रोनेको जागी | 
लिखती रही सप्नकी लेखा, 
आये प्रिय प्रत्यक्ष न देखा, 
» >»( रख गये हैं ध्वकरेखा; 
ये पद-पदू्म पयगी 
झब जागी अरी श्रभागी | 
मैं तुलनात्मक रूपसे यहाँ गुसजीकी श्रालोचना नहीं कर रहा हूँ, परन्तु उनकी 
सवनाओ्रोंसे यह रपष्ठ कलकता है कि गुप्तजीकी भाषा और माव सरल हैं। ऐसे भी 
छायाबादी हैं जिनके भावोंकी गहराई बहुत गंभीर और भाषाका चित्रण बड़ा ही 
अलंकारपूर्ण दहै। यह अपनी-अपनी शेली है। गुप्तनीक्ी भाषा-शैली सरल है। 
जेसे--- 
ध्यान न था कि राह में क्‍या है, 
काँय कंकड़ ढोका, ढेला; 
तू भागा में चला पकड़ने 
तू मुझसे मैं तुमसे खेला। 
गुप्तनी एक स्थानपर लिखते हैं--- 
मैं योंही भव्की दे श्राली | मिले अ्चामक बनभाली | 
उन्हें सप्न में देख रात को प्रात/काल चली मैं, 
और खोजती हुई उन्हींको घृप्ती गली-गल्नी में, 
कितनी ध्रृत्न छान डाली मैं यों ही भव्की दें झ्राली। 
उनके लि श्रेनेक मिंते, पर वें न॑ दिये दिखलागी। 
नगर छोड़कर संध्या तक मैं निर्नेन घनमें आयी, 
व्शाँ शुत्यता ही ताज्नी मैं, यों ही भव्की हे भ्ाली। इत्यादि । 
भक्तिका यो भाव इन पंक्तियोंमे प्रदर्शित है वह साधारणसे साधारण मनुष्य 
भी सरलतासे समस्त सकता है | प्रसाद गुण गुसजीकी कविताओंका सुख लक्षण 
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है | यद्यपि तत्सम शब्दोंका प्रयोग गुप्तजीकी कविताश्रोंगें बहुत होता है श्र कभी* 
कभी वह क्र्ण॑वट्र भी हो जाता है फिर भी गुप्जीकी रचनाएँ सबकी समभरमें था 
जाती हैं| 
गुसबी वैष्णव हैं और रामके परम भक्त हैं। उनकी स्वनाश्रोंके पहले छुन्द 
इसके प्रमाण हैं। सभी पुरतकोमें पहले उन्होंने सीतापति, जानकी-जीवन, दशरथ- 
ननन्‍्दन रामदी पन्दनाकी है | यद धार्मिक भाव समस्त रचनाश्रोंके भीतर घुसा हुश्रा 
है। आप किसी घर्मके विरोधी नहीं हैं, उदार समातनघर्मीफे भाव श्रापकी कवि- 
ताश्रोम हैं | 
गुप्तबीकी धार्शिक भावना मक्तोंकी-सी है । यह ठीक है कि उनकी भक्ति 
मीरा-सी बिहुत्त और सर तथा तुलसीके समान अ्रन्धी नहीं है। गुप्तजीकी मक्ति 
एक रास्स हृदयकी अ्रद्धापूर्ण मक्ति है. जिसमें ओचित्यकी तीणा है । 
सादित्यके एर ख्रागरण कालमें जहाँ अनेक शक्तियाँ काम कर रही हैं, 
गध्ठीपता भी है और एक मुख्य शक्ति भी है। मारतके पीड़ित नरूयारी दाराताकी 
जंजीरते मुक्त शीकर अपने देश, अ्रपगी जाति झोर अपने साहित्यका अभ्युद्य 
देखना या ते हैं। इस शच्े भी अनेक साहित्यिकोंशों नव-साहिल-निर्मौण 
करनेहे प्रेरित किया ऐ, उनके प्रतिनिधि गुततजी ईं--ऐंसे अतिनिधि हैं जिनमें 
राष्ट्रीयताके ताथ-साथ धार्मिक भावोंका समावेश है। राष्ट्र और राम यही दोनों 
गुप्तनोकी साधनाक्रे मंत्र है। उनके मतसे इन्हीं दोनौते देशका कल्याण होंगा-- 
राम तुम्हें य/ देश न भू, 
घाग-परा-धयम जाथ भले ही, 
यद्द अपना उद्देश्य न गूले। 
निम्र भाषा, निज भाव न भूले। 
निज भूपा लिज वेश न भूछ़े | 
!. अगो, हम्हें भी सिस्ध पाए से 
सीता का सत्देश ने भूछे 
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कबि, पत्रोंमे प्रकाशित फरने अथवा कि सम्मेलनोंमे पढ़कर बाह-बाह़ी 
लूगनेके लिए. कविता नहीं लिखता | कर्षिं तो वह है, जिसके छुदपके भीतरसे 
प्रेम झ्थवा भक्तिकी अ्रविराम घारा फूंटकर निकलती है और वह स्वयं उसी में 
मग्त हो जाता है। बढ़ स्वोंतः सुखाय! अपनीक्ी ऋतियोंसे क्रीड़ा करता है, वह 
अपने ही पदोकों गानेसें मस्त रहता है। भक्त लोगॉकी जगान उसकी रुचनापर 
लोग्ने लगती है; क्योंकि उसमें सवाई होती है, उसमें वेदना दोती है । बह पुष्प 
मक्तोंके गछेव। द्वार बनता है; क्योंकि बह कबियोंके दृदपके लूसते सींचकर उगाया गया 
है | सूर, तुलगी, गीरा, नरशी, रामदासके कालमें रोटरी और छाइनो टाइप नहीं 
थे। परन्तु, उनकी रचनाएँ देशके कोने-कोलेमें फेसीं | यद किसीसे छिपा नहीं है 
कि रामचरितमानराकी लोकप्रिवताफा कारण उसकी सरहा भापा है। इसी कारण 
छगका सरकार साहिल्मके श्ाचायोंसे लेकर अक्षर ने क्ाननेधाले किसानों और 
दृकामदारोंतक होता है । 

उन्हींका अंथ विनय-पत्िका, थी बडा सुन्दर और भक्ति-सार्वोते परिपूर्ण है, 
लोक-प्रिय नहीं हुआ, क्योंकि झारभ्ममें ऐसे समरास-संगुक्त पदोसि कविता लदी है 
कि सममनेके लिए. प्रयास करना पढ़ता है । 

श्ाभकक्ष जितने ऊँचे दर्जेकी कविता हिन्दी-भाषामें ऐोती है, वह अभिकोश 
ऐसी भाषामें होती है; जिसका समेकना साधारण पाठकोंके लिए, कठिन है। यह 
कहना ती सतच्तित महीं होगा कि सुख्दर और उच्च भाव साधारण भाधामें व्यक्त 
नहीं किये जा सकते । रन और झ।मूषण, पेट और पाउडरसे कृत्रिम सैन्‍्दर्यका 


है, ६28, 


साहित्य अवाह 


प्रदर्शन तो भ्ते हो सकता; परूतु जो नयनामिराम सौन्दर्य स्वाभाविकता और 
सादगीमें होता है, वह कुछ और डी वस्तु है। 

पए0/05फ०7 का कहना है. कि गद्य और पद्मश्री भाषा एक होनी 
साहिए | वह कहते हँ--- 

[+ 779ए 96 5४९५ शीगि्याढत, ४४ 08 परथ९7 5, 
प07 व्य 92९, गाए 888०7४ंथों तां6९४706 ०6 छ९९॥ (6 
8780986 ९ [7086 8720 प्राध।८० ०0०797४0०४ां४077, 

यह रुप रूपसे कह देना चाहता हूँ. कि ड़ मवथ? लगे अपने मिद्धान्तोंका 
पालन नहीं कर सका | अंग्रेजी साहित्यका अ्रध्ययन करनेवाले जानते हैं कि उनकी 
अनेक कविताएँ. जेसे ओरड ढु छ्यूटो? आदि बड़ी क्लिष्ट हैं; परन्तु उसकी तह 
कविताएँ, जो सरल भाषामें लिग्वी गई हैं, बहुत सुन्दर हैं। कविताकों भाषा गद्यसे 
तो अवश्य भिन्न होगी--कवितामें कुछ ऐसे बंधन हैं, भाबोंका कुछ विशेष ऐसा 
प्राधान्य है. कि उसकी भाषा अलग होगी; परन्तु इसका श्रमिप्राथ यह नहीं हो 
सकता कि कविया जान बूककर अ्रस्पाभाविक ओर इझत्रिम भापामें लिखी जाय। 
इस बातपर यह दल्लीज् हो सकती है कि कवि कल्पना-बगतमें लिखता है। जिस 
समय उसकी लेग्नीका प्रबाह आता है, भाषापर नियंत्रण करनेका अवकाश नहीं 
रहता | भावकी तरंगोंमें भाषा दूत जाती है। 

यह विचारोंका प्रश्न है। जितना स्पष्ट कोई विचार होगा, उतनी ही स्पष्ठतासे 
वह व्यक्त होगा । उच्च कविके विचार ही इतने गम्भीर होते हैं. कि उनका सौंदर्य 
निरखने और परखनेके लिए श्रच्छी गहराई तक जाना पड़ता हे; फिर चत्र भाषाक्री 
जटिलताका पैरा अलगसे होता है, तब तो कठिनाई बहुत बढ़ जाती है। 

हिन्दीके कुछ कविषोपर--जेसे अतादजी--संस्कृत-साहित्यकी ऐसी गइरी छाप 
पड़ी है. कि उनके विचार संभवतः कठिन भाषामें व्यक्त होते हैं। उनके समीप 
रहनेवालोंकों पता चल जाता है कि वह भाषा बनाते नहीं। और भी ऐसे कवि 
होंगे जिनपर संस्कृत भाषाका काफी रोब छाया हुआ है श्ौर वह अपनी स्वनाश्रोमे 
ऐसी भाषाका ही प्रयोग किया करते हैं; परन्तु आजकल ऐसे बहुतसे कवि देखतेमें 
आते है, जिन्हें संस्क्ृतकी दूटी-फूणी भाषासे कुछ परिचय हो गया है, छुछ ऐसे 
हूँ, किहोंने संस्कृत पढ़ी भी नहीं, परन्तु उनकी कविता भ्रस्वाभाविक, बनावंटी 
भाषाके बोझसे लदी हुई है। कविता केवल शाजियों या कवियोंके समझनेके लिए, 
नहीं होती। बंढ़िया दीरा तब लोग खरीद नहीं सकते; परन्तु उतकी कथन और 


॥ रैर७ 


हिन्दी कविताकी भाषा 


अमक-दमफक देश्यकर उसकी सुन्दरता पर मुग्ध होनेका सबको अधिकार है। इसी 
अकार राब लोग कवि भत्ते ही न हो गे, परन्तु काव्यानन्दका सुख तो समभीको 
लेनेका अधिकार होना चाहिए । 
कोई समय था कि शब्दोंका मत्कार ही फविताका मुख्य उद्देश्य समझता 
जाता था | शब्दोंके लिए कविता की जाती थी | बह युग गया | कवि शरीर लेखक 
की योग्यताकी करौी यह है कि अपने भावोंकों ठीक व्यक्त करनेके लिए. सरल- 
से सरल और साधारण प्रयोगकी भाषा काममें लागें। 
अआजकलकी अधिकांश कपरिताका सबसे बड़ा दोप यह है कि पह साधारण 
पाठकॉसे बहुत दूर चली गई | कवितासें और पाठकमें प्रतिदिन यह दूरी बढ़ती 
खली जाती है। और भाषाके विकासकी इश्सि भी कवितामें बनावव्की माता 
अधिक दोती था रही है | सम्भव है, यह इस युगका प्रभाव हो, जब सप्ताज, धर्म, 
शबनीति, आहार-5पवहार सभी जगदोमे कृनिमताका बोजबाला है। मगर फविं-- 
लो सनमुच का होता है --इन सबसे ऊपर होता है। 
बहुत प्राचीन इतिहासमें न जाकर हम भारतेन्दुकी ही कवितासे आरम्भ 
करते हैं। उनकी कविताकी भापा प्रसाद गुणसे पूर्ण थी। आज पचास सालके 
बाद हमारी कविताकी भाषाका रंग बदल गया । वह हमारे जीबनसे अलगकी 
चीज मालूम होती है। इस और हमें सतर्क होनेकी आवश्यकता है। उर्धमें 
काब्य-घारा बदल गई है। भ्रव उसकी कवितामें गा।लिबकी भाषाकी बू नहीं पाई 
जाती । फारसी और श्ररवीकी बन्दिशंं और तरकीबें अब धीरे-धीरे धुर हो रही 
हैं। कहीं-कहीं तो ऐसी कविताएँ होते लगी हैं कि श्राप कह नहीं तकते कि 
यह उदृकी कदिता है कि हिन्दीकी | 
हमारा यह कबना नहीं है कि मापाफे लिए. भावकी हत्या की जाय; पर हम 
यह भी नहीं चाहते कि कविताकों छायामें शब्दोंका आडम्बर सवा जाव | कावन्य- 
अक्ाशकारने जो कहा है--- 
'शुष्केन्धनाग्निवत्‌. रवच्छु. जलवत्तहसीबया 
बढ़ी प्राचीन बात हो गई है; परूंठ उसकी सचाईमें किसी अकारकी कमी नहीं 
झते पाई है। प्रसाद काव्यका महान शुण समझा जाता है। इसके श्रभावमें 
हिन्दी कविता हिन्दी-भाषा-साकियोंकी सम्पत्ति न होकर केवल साहित्यांचायोंका 
सम्पत्ति होठी जाती है| । 
यह तो सम्भव नहीं है. कि सबकी कंबिताकी भाषा ऐसी हो जाय कि प्राच 


र३े१ । 


बराहित प्रवाह 


सालका बच भी समझ ले । विषयकी गम्भीरताके श्रमुसार, भावोंकी मब्यता तथा 
कल्पनाकी डड़ानके हिसाबसे भाषा बंदशती रहेगी; परन्तु जिस प्रकार लोग अब 
यह भलीभाँति, और ठीक ही समझ गये हैं कि बहुतसे पुराने कवियोंकी तरह 
केवल कोई विशेष अलंकारके लिए, कोई खास रूपक या उद्प्रेदाकी छुठ दिखानेके 
लिए कविता करना अ्रभुचित है, उसी प्रकार भाव-विहीन छुन्दोंकों शब्दोंके कृत्रिम 
श्रृज्ञाससे ढकना, कविधा-कामिनीके संग अत्याचार करना है । 

गद्यकी भाषामें कृतिगताका अंश कमर है, यद्यपि इस झोर भी कुछ लोगोंने 
यही बात आर्भ कर दी है। हम यह नहीं कददते कि जितनी कठिन भाषा वाली 
कविताएँ. झ्राज रची जाती हैँ, वह कविता नहीं हे | हमारा यह कहना है कि ऊँचे 
द्जेकी कविताऋकी भाषा सरहा हो सकती है । इमारा विरोध उन कवियोंसे है, 
जिनकी रचनाश्रोमें संस्कृतफे बढ़ेनवड़े समास-मरे हुए, हैं और केवल कहीं का? या 
की! विभक्तियोसे अथवा 'है? और “था? क्रियाश्रोसि पता चढ्ता है कि यह हिन्दीकी 
रचनाएँ हैं। हम कविता चाहते हैं, शब्दावलीका बाजार नहीं चाइते | 

जिए अकार अधिकांश प्राचीन कविता शअ्रलंकारोंसे ली हुईं स्पाभाविकता सो 
बेढी, उसी प्रकार यदि यद्दी श्रवस्था रही, तो वर्तमान काव्य, जिसका भविष्य बहुत 
ही उज्ज्वल और होनहार है, अपनी स्वाभाविकता खो बैंठेगा । और यह हिन्दीकी 
राष्ट्रीयवाके लिए, ही नहीं, हिन्दी-साहित्यके लिए मो दुर्भाग्य होगा । 


[ सन्‌ १६३१३ ६० ] 


शेर 


सुंदरप्रसाद मजनू 


झा कलके जमागेमे त्रत्र दो लाइन भी सीधी-टेढ़ी लिखनेकी योग्यता थ्रा जाती 
है तब यही इच्छा ऐोती है फि शिसी पत्र यह छु3 जाती तो अच्छा होता । यह 
अवस्था लेखकोंकी स्वाभाविक है | स्वयं तुनसीदात लिखते हैँ “मित्र कवित्त केहि 
लाग न नीका, सरस होय अथवा श्रति फीका ।" गोखामी जीमें यह “अहं? भाव 
रहा हो या नहीं पर साधारणतः ऐता होता है, यह तब है। लोग दो बातोंके 
लिये श्राजकल लिखा करते है। एक तो पैसा कमानेके लिये, दूसरे नामके लिये | 
दूसरे दज्ञके लिखनेवालोंकी इच्छा यह नहीं होती कि हमारी स्वनासे देश अथवा 
समानकों लाभ दो, जितनी यह कि लोग जानें कि हममें भी योथता है | दस मो 
कविता कर सकते हैं। लोग हमारे सामने कहें कि शाप तो बढ़ा अच्छा लिखते 
हैं? ऐसे लोगोंकी रचनाश्रोंमें गुण नहीं होता सौ बात नहीं है। बंहुतोंमें होता हैं, 
बहुतोमें नहीं होता । पर सच्चे कवि बह हैं जो 'लान्तः सुखायः, अपने तशकिये के 
बादशाह, 'जब मौज पे झाजप है दरियाए तवीयतां कागज उठाया लिख दिया ) 
न प्रकाशनका क्ालच न नामकी परमाह। छुद॒यकों उमंग उठी कलम चक्षपड़ी | 
उनकी कृतियाँ समुद्रफे किसी गईं में जेसे सोती पड़ा रइवा है. बेसे ही पड़ी रहती 
हैं। कितनोंकी पड़ी रह गयी और पड़ी होंगी। हा कोई ताहिलिक गोताजोर परिश्रम 
फरके उन्हें निकालता है तो मनुष्य समावके उत्मुख उनकी सेमक-दमक दीखल 
पढ़ती है। ऐसे ही अनजान, गुमनाम, और नामालूम लोगोमें इसारे कवि सुन्दर- 
अधाद 'मजमू भी हैं। कितनोतें यह नाम भी ने सुना झोगा। 


१३३ 


साहित प्रवाह 
आपका जन्म फू खाबादमें राम्वत्‌ श्८६३में हुआ था। श्राप कायरथ सकसेना 
कुलमें उत्पन्न हुए. थे। श्रापके पितामह राय द्ौरानन्द साहन्र रियासत फर्रखाबादके 
ग्रधान मनन्‍्त्रो श्रौर आपके पिता, राय नारायगदयाल साइबके ममल्े बेटे थे | पर, , 
आपका रहम-सहन अ्रभिकांशतः बुलन्दश हरगें होता था, जदाँ आपके चचा राय 
बिशुनदयाल साहब डिप्टी-कलवट्र थे। इससे पता चलता है कि झार्थिक कठिनाइयोंकी 
आँच आप पर न आयी थी | श्राप केवल २८ ताल हस संसारके उद्यानमें खिल कर 
मुरका गये | सम्बत्‌ १६२५४ श्रर्थात्‌ सन्‌ श्८८२ में परलोक चत्षे गये। पर, 
कीटस?की भाँति जो कुछ कह गये, एक चीज़ कद्द गये | श्रापकों कोई पुत्र न था। 
आपकी रचनाएँ गुजरानवालाफे मुंशी दीनानाथ 'सय्याइने एक्र किया है। 
पर, वह शायद ऐसी अवस्थामें उन्हें मिली हैं. कि, दोमकनि पूरी दावत कर लौ 
है। स्वनाएँ थोड़ी-बहुत पन्च-पत्रिकाश्रमिं प्रकाशित की गई हैं। “जमाना?में भी 
निकली हैं। इसी तमय बुललन्दशहरमें उद्‌ -कविताे प्रचणड-स्तम्म इज़रत गालिब 
भी रहते थे | गालिबफे शिष्य मुंशी बालमुकुन्द 'बेसन्न भी वहीं रहते थे । पहले 
“बेसन्नः उसके बाद गाक्षिबकी शागिदौका गौरव श्रापको प्रास हुआ । जिस प्रकार 
भसीम! और 'सरूर? अपनी थोड़ी भ्रायुमें नो लिख गये उसमें कमाल हासिल 
कर लिया, उसी प्रकार 'मबनू“महाशय भी विद्युच्छुठकी भाँति क्षुणिक जीवनमें 
ज्योति दिखाकर लोप हो गये | 
आपकी कुछ कविताशोंकी बानगी में पाठकोंके लिये प्रस्तुत करता हूँ। आपने 
फारसीसें भी गज़ले कही है। मैं स्वयं फारसीका विद्वान नहीं, इसलिये केवल डद््‌की 
थोड़ी रचनाएँ उपस्थित करता हूँ | एक बात यहाँपर स्पष्ट करना चाहता हूँ । 
ऊपर मैंने लिखा है--'कीटमकी भाँति जो कुछ कह गये, एक चीज कह गये। 
किन्तु में 'कीट्स! और 'मजन्‌की रचनाएँ, बराबर नहीं समभता। न तुलना करता हूँ। 
जदू -कवि बहुघा नवाब या मालिफोंके यहाँ विबाहोत्सपोमें सेदरा शिक्षा 
करते थे । अनेक कवियोंने सेदरे खिखे हैँ । सबसे विख्यात गालिब/ और “जैकंके 
सेहरे हैं। बिसज्न'के पुतरके विवाइपर मजनूसे भी सेहरा लिखा है। पाँच सेहरोमे 
तेतालिस शेर हैँ । दो तीन लिखता हूँ। 
जुलमतो नूर बराबर नज़र आए, मुझको । 
तेरी काकुलके पड़ा जब कि बंधबर तेदरा॥ 
खूब हिल-हिलके बला लेता है उसके रु की | 
आाशिके क्षार है नौशःका मुकरर सेहरा॥ 


भरे४ 
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सभी शेर इसी प्रकार गालिब और ज़ौक़के ठक्रके हैं। पर, गुरुका आदर 
और शिष्यताकी नम्नता केरों नित्राही है। कहते हैं... 
लिख चुके सेहरे तो बस गालिबो ज़ौक़ ए मजन' | 
फौन लिख सफता है श्रव इनके बराबर सेहरा || 
पहले शेरकी सरलतामें मानव-अनुमव दिखला दिया गया है। अन्धकार 
झौर प्रकाश, सुख, दुख सत्र समान हैं| 
एक दूसरे सेहरेमें लिखा है-- 
था गु्मों यह कि शिफुकसे शहे खाबर निकला । 
रुखसे नौश:के जो फूलोंका हटाया सेहरा ॥ 
प्रत्येक कषि, यदि वह सचमुच कवि है, भ्रपने समयका प्रतिनिधि है | उसकी 
रचनाएँ उस कालकी प्रतिविम्ब हैं | उस समयकी उद्‌"-कविता जुल्फ़ व रुखुसार 
और गुल व बुलबु त़पर समात् हो जाती थी--यह सच है, पर गालिब-बैसे दार्श- 
निक उसके पदोमें।वश्व-स्वनाका गोरजघन्धा देखा करते थे, और उतीके सुलभाने- 
में तहलीन रहा करते थे । सुन्दर प्रसादने भी भ्रपने गुरुकी ही अगाली अखूतियार 
कीथी। 
गुल को अफुसुरद। कहीं बागु में देखा होगा। 
और क्या होगी मल्ा बनहे मलाले बुलबुल ॥ 
गर है मंजूर जल्लाना ही तुझे ए. सैय्याद। 
अआतिशेगुल से जलाना परो बाले बुलबुल ॥ 
जैरे सेय्याद की महशर में शहादत देना। 
कुमरियों खूब हो तुम वाकिफ हात्े बुलबुल् ॥ 
होफे बेदर्द नयों गुल को मसल ए गुलची | 
कि उखड़ जायेंगे नाँशा परों बाते बुलबुल॥ 
श्राशियाने प; पड़ा उड़के गुल उसके मबन्‌ | 
जज़बण इश्क़ में अज्नः रे कमाले घुलझुल ॥ 
बुलबुल्के दुसका श्रौर कया कारण हो सकता है. सिवाय इंसके कि 'गुल! 
कुखसें हो। अम-सागरमे धूबे हुश्ोके लिये अपने प्रियतमके सिवाय और किसीसे 
मतलब ही क्या | प्रियतमके सुख हुखमें ही उसका सुख-दुख है | वह व्यक्ति भी 
कितना भास्मवान हैं. शिसते सारे संत्तारकी भावनाओ्रोंकों सम्पुटित करके केबल एक 
स्थानपर शा रखा है और उसीका चिंतन और उसीका विचार स्खता है। फिर 
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आप कहते हूँ---जलाना हो तो आतिशे गुल से जलाशो । ठीक है, यदि इसी 
जागसे जला दिया जाय, तब तो सभी जलनेके लिये तैथार हो जाये । चौथे शेरमे 
वेदांत, दर्शन तथा अज्लकी एकताका बड़े सुंदर रूपमें दिग्दर्शन करा दिया है। जो 
गुश है, वही बुलबुल है | जो पमी है, वही प्रियतम है | जगन्तिपन्ताकी चिनगारी 
सभी हृदयोंकों जला रही है। एकको कश देनेसे दूसरा केसे सुखी रह सकता है ! 
भूठी नसीहतों, पालए्डरूपी घर्मसे सच्चे मक्तकी क्‍या दशा होती है--« 

पा बदस्ते दिगरे, दस्त बदस्ते दिगरे। 

होती है महफिले रिन्दाँ में यह शाने वाइजु || 

जी में है काठ उप्ते लूँ" इश्क की तौद्दीन में आज । 

किस तरह चक्षती है देखो तो जबाने बाश्ज ॥ 

सौ क़दम हट के निकलता हूँ यहाँ से मजन्‌' । 

जिस गली कूचा में द्ोता है मकाने वाइज || 


पहले शेरफा श्र है. कि मस्तोंकी मशफ़निलमें यदि बाइज! (उपदेशक ) 
पहुँच जाग तो उसकी यही श्रवस्था होती है कि, उसका पेर किसीके दाथ होता है 
ओर हाथ फिसीके हाथोंमें होता है | अभिप्राय यह है कि सांसारिक उपदेशों और 
रूम व रवाजका प्र मे मार्गमें गुजर नहीं है | हम नशाफे मतवालोंकी क्या समझाना | 
जब्र मनुष्य समझ और मस्तिष्क परे हो जाता है, उसी समय यह प्रोमका दीवाना 
होता है। संसार उत्केलिये एक नाचीज खिलौना है। हाँ, 'बाइज'की एक 
श/्न! बड़ जाती है कि ऐसे होग उसे उठा लेते हैं । 
अपनी जिंदगीकी कठोरताका वर्णन सुनिये। अ्मिप्राय यह है कि परमेश्वर 
हमें सारे छुलछंदोंसे गुक्त कर देनेकों तैयार है, १९ हम अपनी मूर्खता श्रौर संसार- 
पिक्तामें सदा लि रहते हैं | इस संसारके पागमय जीवनको छोड़ना नहीं चाहते । 
सख्त ज्ञानी से कटा पर ने कटा सर मेरा। 
फ्राटते-काटते आजिन्न मेशा जल्लाद आया॥ 
निकला कतरा भी न मुझ तप़ता दर की रग से । 
टूट नशतर गया, श्राजिज़ मेरा फंस्ताद आया ॥ 
और सुनिये--- 
खून कातिल ने किया है किस दिल्ले नाशाद्र का | 
आज घर गेरों के जो गुल है भुभारकग्राद का ॥ 
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कर दिया चारः मेरे दर्द दिले नाशाद का । 
तेग का ममनून हूँ शिकवा रहें घल्लाद का ॥ 
सख्त जानी से है अपने हमको अन्देश: यही | 
बाजुण नाजुफ मन थक जाये मेरे जल्लाद का॥ 
यह सींचासीय कहाँ तक चलती है! 
दुके गर ए. बुते कातिल है दावा तेशदानी का | 
हमे भी इम्तिहाँ लेना है अपनी सख्तजानी का ॥ 
तज़वारके सामने सिर न उठने का कारण आप बताते हैं--- 
तेरे एहसॉ ने किया है झुके ऐसा नादिम। 
रूबरू तेग के उठता ही नहीं सर अपना ॥ 
भाषा देखिये-- 
दिल गिरफ्तार ख़मे जुह्पों घुर्तां है नासह | 
है कसूर शपमें नहीं बाल बराबर अपना ॥ 
>८ )८ भ् 
अलह्त. री नाजुकी कि न एक फूज़ उठा सके । 
सी मश्तबः वह बैठ रहे हार द्वार के॥| 
कुछ और फुटफर शेरे पाठफ़ेके लिये उद्धुप करता इू--- 
बअन्सबतन ज़ारे बयाबाँ नहीं प्ले दोगे। 
मेरे रश्के तने क्ागुर ने शुलाबा दोथा॥। 
| ् >९ 
दिन दैती वादा रात का गर शत्र तो रोज़ का। 
हुक उम्र हो गयी कि योंदि शेजोशत्र हुआ॥ 
८ भर 


फिर के देवा भी न विस्मिल फो पड़ा तड़पा किया। 
ए. बुते मगरूर सभी दिल यः तूते कया किया।! 
बाहरी आशिक, की हिग्मत ऐफ़ बेरहमी (तेरी। 
पमरहुबा कहता रहा बह श्रौ तू स्तर काग्य किया।॥ 


शराबे हुस्न से श्राँखं तुम्दरी मस्त है। 
आर क्या ल्लाझ्ोगे ओआफ़त जानेमन पीकर शराब ॥ 
५4 ४ 
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वहशतका चित्र इससे बढ़कर क्या दो सकता है-- 


ए. परी जाता है दीवाना तेरा किस धूमसे। 
साथ लाखों तिफ्ल हैं. एत्थर भरे दामन में आज॥ 


( ५ 


हूँ वह दीवाना जो आया भेंरा करने को इलाज | 
हो गया दीवाना खुद मुझको परी्शा देखकर ॥ 
जाम, मीना, साकिये गुलफ़ाम, सहगे बाग को। 
दिल तदुपता है हमारा श्रत्रों बाराँ देखकर ॥ 
फस्ते श॒ुव में क्षे चले जब क़ौद करने को दमें। 
गिर पड़े गश खाके हम दौवारे जिनदोँ देखकर ॥ 
माशुकके हाथोंके द्विनासे पानीमें आग लगाना आपने घुना होगा, 
विरहाग्निसे भी दरियामे आग लग जानेका डर रहता है। 


गुस्ल को दरिया के जाता हूँ नरम उस ज़ौफ़ से। 
दे लगा आतिश न मेरी सोफ़िश तन आब में॥ 
प्रेमकी दूसरी श्रोर डाह मी होती है सो मो केसी--- 

आबको हमदोश तुमसे देख में मर जाडेंगा। 

जाइयो मत ताब्र: गरदन मुशफ़िक्नो मन शव में॥ 

प्रेमका परिणाम, चाहे वह भक्ति हो या सांसारिक मानवी प्रेम हो, 
शगभग एकटद्दी होता है। प्रेमीको संसार समझ नहीं सकता, वह तंसारकों समझा 
नहीं सकता । उसे न इतनी फुरसत है, न बह चाहता है। उसकी एक अवस्था 
हो जाती है जिसे €सार दुःख समझता है, पर वह उसके लिये सुख होता है। 
कहते हैं--- 


नित दिल्ल को हाय पात्मा था हमने फनमार में। 
खाता है होकरें वह पड़ा कूए यार में॥ 
साकी हम एक और भी सागर चढ़ाएँगे। 
जी चाहता है में को नशा के उतार में॥ 
मुजनू? बुका न शोलए दिल बाद मर्ग भी। 
रखते दो लाश लग गयी आतिश मज़ार में। 


श्र 


सुन्दरमसाद मजनू' 


पाठकोंके सामने मैंने मजनूकी रवनाकीं बानगी रखी है। सह्ृदय पाठक 
मुभसे अधिक समर सकते हैं, इसलिए, विशेष आलोचना नहीं की है । बहुत से 
शेर साधारण हैँ और उस विपय पर बादमें कवियोंने लिखा भी है। पर, एक 
पुराने नवयुवक कविकी रचनाके कारण मैं इन्हें आ्रादरसे देवता हूँ। फिर, मिस 
सप्रथ यह रचनाएँ की गयी थीं, उसे श्राज साठ सालके लगभग हुए. | उस समय 
यह स्वनाएँ अनोखी नहीं तो सुन्दर अवश्य थीं। और अबके कवि भी इसे 
इज्ज़तकी नज़रसे देखेंगे | ऐसे कितने हिन्दी तथा उर्दके कवि काल-कन्दराश्रोमे 
लोप हो गये। विद्वान उनकी खोजमें श्रपना समय लगाएँ तो संसारका उपकार 
होगा । 


[ मई, १६३७ ] 
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पृ८्वी घूमती है। जो इस बातमें न भी विश्वास करते हों उन्हें भी यही 
कहना पड़ता है। फेशन यही है। जित भाँति पृथ्वी दिन-शात चक्कर खाती है 
तथा परिभ्रमण करती है, उसी प्रकार उसपरके रहनेवाले आयी एंत्र्प करते हुए 
बढ़े चले जा रहे हैं। अमीबासे बढ़ते-बढ़ते हम मनुष्य हुए कि राक्षस, वी बता 
सकता है. जो मनुष्य ओर राक्ञसतें कहीं परे हो। इतना हमें युग-झुगका इतिहास 
बताता है. कि शारीरिक हास तथा बौद्धिक विकास मनुष्यका होता चला जा रहा 
है। बिचारॉमें तथा बौद्धिक संस्कारोंम॑ं पहलेसे हम बहुत आगे बढ़ गये हैं, यही 
कहा जाता है, यही चलन है; यद्यपि हमारे देशमें कुछ ऐसे लोग हैं. जो कहते 
हैं कि बौद्धिक दश्सि भी हम गहलेसे बढ़े नहीं। ये व लोग हैं जो हमारे यहाँ 
सब कुछ था? वाला सुन्दर किन्तु प्लामक राग श्रत्मापते हैं। 
दिवारोंकी उन्नतिके ताथ ही हमारी भाषा ओर साहित्यकी भी प्रगति हुई। 
एक जीवित जातिमें ताहित्य भी स्थिर रहकर नीरस नहीं हो जाता, गतिमान 
रहता है | धहाँ जातिका च्ुय हुआ, साहित्य भी म्यश्षोककों दी पहुँच जाता है । 
हिन्दुओंके पतनके साथ संत्कृत-साहित्यकी गति भी अवशेष हो गई । 
उसके पश्चात्‌ जिस भाषामें हमारी सरस्वती बीली उससे अभिस्छिक्ष रूपसे 
उन्नति और प्रगति होती रही है। हिन्दीका बढ़ेसे-बड़ा विरोधी मी हिन्दी-साहि- 
त्यकारके पति यह दोष नहीं श्रारोपित कर सक्ष्ता कि इन्होंने साहित्यकी गाड़ी 
कही ऐसे स्थानपर ले जाकर खड़ी कर दी कि आगे बढ़ ही न सके | गाड़ी कमी 
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पीछे खींची गई हो, गति स्थगित रही हो कुछ कालके लिए, किव्तु फिर बढ़ी 
ही दै। चंदसे लेकर पंत तकका इतिहास तो यही कह रहा है । 

इसलिए यह तो कहा नदीं जा सकता कि हिन्दीमें प्रगति कोई नई वस्तु है | 
परन्तु झाज जिस अ्र्थमें प्रगतिवादी साहित्यका प्रयोग होता है उसकी दृष्टि 
भिन्न है। जहाँतक में तमझ सका हूँ, प्रततितादी लेखकोंका कहना है कि साहित्य 
मनृष्यके लिए हो, मानवताकी पीड़ा, बेदना, श्रन्याय, शोषणकों थो व्यक्त करे, 
मितमें मजपु रोंकी पुकार हो, किसानोंका क्रंदन हो, जो वर्गवादका गल्ला दीप दे, 
पूँजीबादकी पछुमें पल्लीत लगा दे, बिएमे कश्पनाका कल्लोल न हो--वख्ुवादका 
स्वाद हो । जहां तक भेरी बुद्धि जाती है. अब तकका सारा साहित्य मनुष्यके लिए, 
ही हुआ। बैल या गणेके लिए राहित्व-स्जन करनेवाले महापुरुण अभी मुझे 
देखनेमें नहीं श्राये। 

प्रातिवादी साहित्यका थो भवन हमारे सम्मुख उपस्थित है. वह श्रभी इतना 
अपूर्ण और अधूरा है. कि उसकी न्याक-पूर्ण श्रालोचना करनेम भी कठिनाई है। 
ज स्वरूप हगारे सामने है वह असंसस्‍्कृत श्रौर विक्ृत-सा देख पड़ता है। जिस 
प्रकार रीतिकाल़के कृत्रिम कवियोंसे ऊपकर भारतेलु-द्वाग नवीन जोगरणका 
स्फुण हुश्रा, जिसकी पूर्ति छाय्राबादने की; उसी प्रकार छायाबादके विरोधमें 
फ्रातिवादका जन्म हुआ। कह्दा जाता है कि छायावादी कवि तथ्य बगतसे बहुत 
दूर कल्पना-ल्लोकमें श्रनन्तकी परछाई” पकड़नेके लिए दोड़ते थे। एक कल्पित 
बेदनासे हततत्रीके तार भनभनाते थे | भत्ता ऐसी कवितासे मानवको कया लाभ [| 
इस धरतीपर जंदाँ दूधके दिए, री-रौकर बच्चे धराशायी हो जाते हैं, अबला साध्वी 
मारियोपर लातोंका प्रहार होता है, और कारखामोंमें पुजीवादी मबदूरोंढा रुक 
ूस-चूसकर कारोंपर चौपाथेक्री रौर करता है. और “ताज में डिनर खाता है, वहाँ 
उत्त कविता अथवा उत्त कंदानीसे क्या प्रयोजन ! प्रगतियादी हतना ही नहीं कहते, 
उनका यह भी कहना है. कि उपर्युक्त साहितफे रचयिता मंध्यम वर्गवाले-पैटि- 
बूजआ--लोग हैं जो जनतासे सदा दूर, पुँजीवादियोंकी चाहुकारितामें जीवन 
बिताते रहे है। 

यह तो ठीक है कि दमारा साहित्य ऐसा हीना घाहिए, जो लोक-मंगजवाला। 
हो । लौक-हितकी भावना जिस साहितयमें नहीं होती वह साहित्य नहीं है। इसारे' 
आ्यायोंने शब्द ही ऐसा गढ़ा हैं। धाहित्यका अर्थ दी यह है कि बंद मांवया 
जितमें हित साथ हो, सल्रिविष्ठ हो । , जिस शुगके सादित्यमें उस युगकी , समस्या 
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न हों, वह जनमंगलमय कैसे हो सकता है ! जीवनके साथ साहित्य को चलना 
होगा । परन्तु यह तो हिंदीके लिए कोई नईबात नहीं है। यह कहना कि प्रगति- 
वादी लेखकोंने ही इस आर ध्यान दिया है उसी माँति होगा जैसे यह कहना कि 
भारतमें राजनीति मुस्लिम लीगने सिखाई | थुग-युगकी श्रलग-श्रलग समस्‍यायें होती 
हैं। उन्हें उस युगके कवि और साहित्यक्रार अवश्य ही प्रतिध्वनित करते हैं। राम- 
चरितमानस राम और रावणकी कहानी तो नहीं है--बह हिन्दू जतताकी पीड़ाकी 
पुकार है ओर इस श्रंशमें सत्य ही प्रगतिवादी है कि करविने संत-सप्ताज को राज्षसों 
से ध्वंस नहीं कस दिया, ग्रपितु श्राशा का भी संदेश दिया कि एक महान शक्ति- 
द्वारा कष्टोंका निराकरण भी होगा। भारतेन्हुने भी शुगकी समस्याक्रों पर ध्यान 
दिया। उनकी कितनी ही रचनाश्रोंमें देशकी पुकार अंकित है| भीषर पाठक, 
रतनाकर, जयशंकर प्रसाद इत्यादि सभी कवियोंने अपने युगकी समस्याओं पर ध्यान 
दिया है| केवल यह कहना कि बह अपनी बूजु श्रा मनोवृत्तिफे कारण मानवता 
की वेदनाके समक्ष न श्राकर एक कलापनमें आश्रय क्लेकर धरती और श्राकाशकी 
चूलें मिलाते थे, श्रपनी नातममी का प्रदर्शन करना है| हाँ, उनके कथनका 
दंग अवश्य ऐसा रहा है | में छायावादी कवि प्रसादकी एक रचना श्रापके सम्मुख 
रखता हूँ--- 
बीती विभावी, जाग री। 
अबर-पनवठ में छुबो रही 
तारान्बट कप नागरी-- 
खगकुल कलकलबन्ता बोल रहा 
फिसलय का श्रंचल डोल रहा 
लो यद्द लतिकामी भर लाई 
मधु मुकुल नवल रस-गागरी 
अधरों में राग अमंद सियि 
अलकों में मलयज बंद किये, 
तू अब तक सोई है भ्राी 
आँखों में मरे विहाग री। 
और लोगोंने इसका चादे जो अर्थ निकाला हो, मैंने तो इसे जागरण का संदेश ही 
समकका है। जाति को जगाने का श्राह्मान है । यद्धि उसे कोमल शब्दोंमें प्राकृतिक 
'मुन्दरताके बातावरणमें कहा तो संभवत: पाप नहीं किया | 
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प्रगतिवादी बहता है कि बात ऐसी हो जो सत्रकी रामक में आये | प्रगति- 
पादी लेखक जो लिखते हैं उमें भी कितने मजदूर और कितने किसान समभतते हैं, 
चही बता सकते हैं । प्रगतिशील वविको कालेजके विशर्थियोंत तालियोंडी गड़- 
गड़ाहुट मिल जाय और गहस होस्टलकी लड़कियाँ श्राग्रेग्राफफे लिए घेर ले, यह 
दूसरी बात है। कहनेक़ा अभिप्राय यह है कि जो हिन्दीके श्रच्छे कवि था लेखक 
हुए है उनकी स्वनागें लोक-द्वितकों ताथ लिये जीवनके साथ रही हैं। यह दूसरी 
बात है कि उनमें कह्मनाकी ऊँची उड़ान भी रही हो, उनमें कोमजता भी रही हो, 
प्रेमकी टीए भी रही हो और वियोगकी बेदना भी रही हो । मनुष्यमें कितनी 
भावनायें हैं ॥ उनमेंसे किसीको भी छोड़ना जिसे जोवन-जोबन हम चिह्नाते हैं, 
उरासे परे होना है। 

परन्तु श्राजका प्रगतिवाद पुरानी स्ननाश्रों तथा रचयिताओं को यह भय 
देनेके लिए प्रस्तुत नहीं है, फ्योंकि इसकी प्रृ४मूमि भारतीय नहीं--विदेशी है ! 
विगत युद्धके पश्चात्‌ रूसमें मार्कलवादका व्यावहारिक स्वरूप देखनेमें आया | बर्ग- 
वाद और पूँ जीवादका विध्यंस करके एक नया संसार सर्जन करनेका उत्साह अंकु- 
रित हुआ | रूसमें ऐसे साहित्यक्ी सृध्ठि होने लगी जो मार्क्स और एंजेल्सके 
भौतिकवादकी नींवपर खड़ी हुईं | इन लोगोंके श्राथिक तथा साम्राजिक विचारों 
मे साहित्यमें प्रवेश किया और धीरे-धीरे साहित्य राजनीतिका जिछल्ग्गू हो गया। 
जद धयार कम्यूनिस्ट विचारोंके साथ हमारे देशमें आई । इस सिद्धान्तपर हिन्दीें 
थो स्वनायें हो रही हैं उन्हें दम दो भा्गोंमे विभाजित क्र सकते हैं। एक काम 
( सेक्स ) सम्बन्धी, दूसरी श्र्थ-सम्बन्धी। 

काम कोई ग्दित वस्तु नहीं है. मतुष्यका एक्त शरीर धर्म है श्रौर मन तथा 
मत्तिष्कस भी उसका सम्बन्ध है। धम्े, भ्र्थ, काम, मोछ् हमारे यहाँ श्ार फल 
हैं, जिनकी प्रासि ही जीबनका ध्येय होना चाहिए | इसलिए यह तो कहा ही नहीं 
जा सकता कि इसकी उपेक्षा हमारे देशमें की गई है। भगवानने स्ये कहा है--- 
“पन्ननश्चारिम कंदर्पः ।?” सुज्ञार-रस इसीका एक प्रतीक है। हिन्दीमें इस सनोंइ॑ति 
का अंकन भी बढ़ी मगौदासे दोता रहा है। रीति-कालके कुछ कबियोंनें इसका 
बत्रन्य रूप भी उपस्थित किया है। परनदु वह तो पतनोन्पुल जाति और साहिल 
का एक प्रिक्ृत स्वरूप है। उसकी कुरचिका प्मर्भत कोई भला श्रादमी नहीं कर 
सकता । यौन-सम्बन्धी रचना घुलसीदाउते भी का है, पर कितनी शशीलता के साथ 
वेखिए--- 
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सच्के हृदय मश्न अमिलाजा, 
लता निहारि नवहिं तरू साखा। 
नदी  उसगि अंबुधि कहें श्राई, 
संगम करहिं. तलाब-तज्ञाई। 
जहँ अ्रस दशा जहन की बरनी, 
को कद्दि सकहि संवेतन्द् करनी | 
दुखके साथ कहना पड़ता है कि प्रगतिवादी साहित्यकार जितनी रचना काम- 
सम्बन्धी कर दे हैं, बुरुचिपूर्ण और गंदो हैं। मैंने इा प्ऱारकी कुछ स्वनायें पढ़ी 
हैं, यै स्वनाये शिष्ट समान श्रथवा माता, भाई, बदन या विद्यार्थियोंके सामने कोई 
निल्॑ण्ज व्यौक्त भी नहीं पढ़ सकता है । 
यथार्थवादका यह अ्र्थ नहीं है कि गन्दी बातका चाहे जितनी भी उचित हो, 
प्रदर्शन किया जाय । हमारे अनेक शारीरिक धर्म हैं, फिन्तु शिष्षत्रा का माप यहीं 
है कि उनमें जो जपन्य हैं वे परोक्षके लिए ही हैं | 
इसके साथ एक आर समस्या प्रगतिवादी साबदितने युजफानेका बीड़ा उठाया 
है। वह है समाजम नारीका ध्यान | सचमुच हममे स्त्री-जातिके प्रति श्रन्याय 
किया है। इसके कई कारण हैं |, गल्लेमें फोड़ा हो तो गर्दन नहीं का्ी जाती। 
इम दोनोंको दूर करनेका अयन्न नहीं करते, एक पुकार उठाते हैं कि विवाह-संस्कार 
ने स्त्री-जातिको बन्‍्धनमें जकड़ रकला है, विवाइने ख्ियोंकी मानमर्यादा भंग कर दी 
है, विवाहसे उनका मानसिक विकास रुक गया है । 
विवाइ-तंक्षारमें दोष था गये है | उन्हें तो हृठाना ही होगा। परन्तु लोग 
यह मूल जाते हैं शथप्ा जानते नहीं कि हिल्लू-समाजने सेकड़ों वर्षोतक पुरुष और 
आ्ीके सम्बन्ध प्रयोग किया है और वह इस परिणामपर पहुँचा है. कि री और 
पुरुषका सम्बन्ध विवादसे अधिक सुन्दर और मधुर अभी तक दूसरा नहीं मिला है। 
दूसरी प्रदचि आर्थिक है। प्रातिवादी रचनाश्रोंमें अधिकांश ऐसी हो हैं जो 
समाजकी वर्तमान आर्थिक व्यवस्थाको मिथनेके लिए कहती हैं | फिलानोंका रुदन, 
भूखे बब्चोंकी पीड़ा, सारीका करन यही विषय है। और पूँजीवाल्ोंके प्रासादों 
का भस्मीकरण भी । में समझता हूँ कि सिवा कुछ स्थार्थों लोगोंफे और समी समाजके 
आंमिक ढाचेकी बदलना चाइते हैं। पूँजीवाद तो मिव्ना ही चाहिए । कस्यू- 
मिष्मका भासतीकरण हो जाय तो. सम्भवतः हमारे देशसें वह पौधा भी पनप 
जाय । परुतु जहाँ तक उाहित्यका सम्पन्ध है इसमें दो भुटियाँ हैं । हिन्दी प्रगति- 
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थादी साहित्य वह नहीं है जो रूती है। वहाँ जिस बर्गके लिए यह लिखा बाता 
है वह इसे समझता है, इसलिए सामाजिक क्रान्तिमं सहायक होता है अथवा 
नये समाजको स्थिर करता है । हमारे यहाँ चालीस करोड़में एक करोड़ भी इन 
बिचारोंकी समझ नहीं सकते। उनके सामने बढ़ियासे बढ़िया प्रमतिवादी 
कविता श्रथवा कहानी वैसी ही नि्जीव है. बैंसे उनके इलकी नोक श्रथवा 
हथौड़ेकी मुठिया । तब क्या ये बिचार लिखे ही न जायें ; तब क्षैसे ये घनतामें 
अवेश करंगे | इन विदारोंके प्रचारके लिए, कांग्रेसके मरार्गगा अवज्लम्बन 
करना पड़ेगा, क्योंकि देशभरमें, पढ़े अपडोंमें आज कांग्रेसी आन्दोलन 
व्यास है | 

दूसरी त्रुटि हिन्दीके प्रगतिवादी साहित्यमें यह है कि जिस कांकी कठिनाइयों 
तथा पीड़ाके चीत्कारका चित्रण होता है उस वर्गके लोग नहीं लिखते | सेकंड 
क्लासमें चलते हैं, केलनरके यहाँ चाय पीते हैं, राजा साइबकी कोडीमें रहते हैं, 
बढ़ियासे बढ़िया सिल्कका सूट पहनते हैं, सोनेकी घड़ी कक्षाईमें बाँधते हैं, रेडियो 
से पचास-पच्रास रुपये एक टाकका लेते हें. श्रौर लिखते हैँ चीयड़रोंकी कथा ! 
भूखका ऋन्‍दन! गाँव देखा नहीं, मिल-मश्दूरोंकी अंधेरी बदबूदार क्रोठरीमें 
भाँका नहीं, पंक्तिपर पंक्ति दालने लगे | कवि कल्पना करता है, परत कहाँ तक ( 
इस तरहकी रचना करना अपनेको और समाजको धौखा देना है। यह पासंड 
है| महात्मा गांधीकी सारे भारततक अपना सन्देश पहुँचाना था, दरिद्र भारतका 
उन्होंने वेष अपनाया, लैंगोटी धारणकी, तब झाज भारत उन्‍हें झ्पना प्रतीक 
समभता दे । बिबलीके पंखे लगे हुए श्रखबारोंके दफ्तरोंकी कुर्तियाँ, गर्मीमें 
पर्यतमालाकी सेर और राशमहलके कोंच छोड़िए, चिलचिल्लाती भूपमें गाँवोमि 
जाकर दिनमें एक समय बानरेकी रोटियाँ खाकर रहिए तब फ्रातिका साहित्य 
सर्जन कीजिए। 

पक बात झोर ! प्रगतिबादी साहित्यकी प्ररणा विदेशसे मिली है । विदेशी 
विचार जो अपने देश और सुगाजंके सिए द्वितकर हों, श्रएमाने वाहिये। हम 
विदेशी शाम-विशान बैते हैं | कोई विचार विदेशी है इसलिए त्याण्य है, यह हम 
नहीं मानते । किन्तु उसे ह्रप्रमाकर अहण करना उचित है| हमारी कुछ ताहि- 
बिक परम्परा है । कुछ हमारी संस्कृति है। उसके विपरीत जाना अपनी अतीयताके 
अति विश्वासधात करना है। प्रगतिवादी क्षौण संह्कृतिक्ों अनावश्यक बात 
सममते हैं। इमारी संस्कृति इंसारी जातिकी युग-युगकी बोद्धिक और मानश्षिक 
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उत्नतियोंकी सैचित निधि है। हमारा श्राचरण वही बनाती है । हमारा साहित्य 
हमारी संस्कृतिके अनुकूल ही होना आवश्यक है। लकीरका फुफ्रीर बनना 
मूर्ज॑ता है, परन्‍्त संशकृतिको निर्मुल करना अयोग्वता है । प्रगिवादी साहित्य 
की रूपरेखा, एृष्ठ-मूमि और भाव अधिकांश अ्रभारतीय हैं--भीतिकवादपर बनाया 
हुआ भवन दे । और भौतिकवादसे योरप किस विनाशकों पहुँच रहा है, हम 
देख रहे हैं। विनाश प्रगतिवादी भी करना चाहते हैं, करे । किन्तु समाजकी 
कुव्यवस्थाका, समाजका नहीं । प्रगतिवादियोंके अश्रतिरिक्त लौगोंने इन 
विषयोकों नहीं अपनाया, सो बात नहीं है । हमारे ही थुगके अनेक कवियोंने 
जीवनसम्बन्धी ऐसी स्वनाथें की हैं । 

कलाकी दृष्टिसे थोडा देख लीजिए। अगतिवादी दृष्टिसे यथार्थवाद में 
कलाकी कौई आवश्यकता नहीं | यद्द कहकर वे इसे स्वीकार कर लेते हूँ कि उनके 
साहित्यमें कलावा समावेश नहीं है। परन्तु हम उसे कहानी श्रथत्रा कविता नहीं 
मानते, बिसमें कला न हो | 

कजाका रावबसे सरल और व्यापक परिमाण है 'सर्त्य शिव॑ सुन्दरम्‌ ।” एक 
सब्बन कहते हैं. 'आज सत्यं शिव, सुन्दर केवल बगोमें है सीमित !! इसलिए हम 
साहित्यका मूल्यांकन उससे नहीं कर राकते | यदि लाट साहब पाँवमें जूगा पहनते 
हैं तो हम उसे तिरपर पहलनेंगे क्योंकि हम उनके विरोधी हैँ । यह प्रगातबादी तर्क 
साधारण बुद्धिमें नहीं श्रा सकता | प्रगतिवादी साहित्य श्रसत्य है, क्योंकि उसके 
रचयिताश्रोंमें उन भावोंकी अनुभूति नहीं है। शिव तो है वी नहीं। कमसे कम जो यौन- 
सम्बन्धी हैं वे भ्रष्ट और भयंकर हैं | सुन्दरताका सापदंड अ्रलग-अल्वग होता है| 
यदि सुन्दरताका श्रभिप्राय है एक अजल्ौकिक मानसिक प्रकाश, तो वह इन 
रचनाओ्रोमिं नहीं है | यह केवल प्रचारकी वस्तु है । प्रचारका साहित्य यह 
भक्ते ही कटष्टा जा सकता है--मैं यह नहीं कहता कि सवनामें विशेष चमत्कार हो 
श्रथवा किसी विशेष शब्दावलीका प्रभोग किया जाय। परन्तु आबतक जो कविता 
की परिभाषा बनी है उसके अनुसार नापनेसे तो प्रगतिबादी कवितायें कविता 
नहीं ढदरती । पाश्चात्य विद्वानों और कवियोंने कविताका जो निर्देश किया है 
उसमें भी भाव और सुन्दरतापर जोर दिया है। यहाँ जो सबसे श्र ४ व्याख्या 
कविताकों है वह है. कि रचना चहि भावोंकी प्रधानता किये हो झ्थवा विभाव 
को, रतकी उत्पत्ति उससे अ्रवश्य होनी चाहिए.। जिस रचनासे हृदयमें रसका 
संचार नहीं होता, उसे कविता माननेमें हम अस्मर्थ हैं। सप्ताचार-प्में समाचार 
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पढ़ते और प्रगतिवादी कविता अथवा कहानी पढ़नेमें भेद क्‍या है! हाँ, ऐसी 
भी स्वनायें प्रगतिवादी लेख्ोंने की हैं जिन्हें पढ़़र हमारी भायनायें जाग्रत 
होती हैं, हमें भ्रपने देशके प्रति प्रेम होता है, दलितोंके प्रति करणा उत्पन्न 
दोती है | ऐसी रचनाये उन्होंने की हैं जो वात्तवमें कलाकार हैं। मंकामें बह 
चल्ले हैं भ्रथवा विचारोंके फैशनके दास हैं अथवा इस आशंकासे कि करी 
हम प्रतिवर्ततवादी न कहे जायेँ इस ओर भी कश्मम भाँजने लगे हैं। इनड्री 
अनेक रचनायें सुर हैं और ऐसी रचनायें कविता हें, साहित्य हैं, इसे 
मानना होगा। 

राजनीति ऊँची वस्तु है, यद्यपि डाक्टर जॉनसनने कुछ और ही कहा है | 
लाई मारलेने भी इसे कुछ ऊँचा दर्जा नहीं दिया है । फिर भी राजनीति और 
शजनीतिक इलचलकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते । हमारे निल्यप्राति जीवनसे 
उसका सम्बन्ध है। परूतु काको--ओऔर बेता हम ऊपर कह श्राये हैं साहित्य 
कला दै--हम राजनीतिसे भी ऊँची वस्तु मानते हैं। राजनीतिक श्रन्दोलन 
सागर की उर्मिंयोंकी माँति श्राते-बाते रहते हैं | कला शाश्वत है। हिन्हुओंका 
शन्नतंत्र नाश हो गया, मुसलमानोंके राजका पता नहीं, किन्तु अज॑ताकी चित्रकारी 
आज भी हमारे द्वृदयकों प्रफुल्ल करती है, एक अ्रनिर्थि'्ट क्रिन्तु सत्य भावनाको 
श्रोर प्रेरित करती है । चर श्रीर तुलसीकी पंक्तियाँ आज मी हमारे हृदयको 
उद्देज्रित करती हैं और जब्र तक मनुष्यका एक बालक भी जीवित रहेगा, करती 
रहेंगी । साहित्य राजनीतिकी हम नहीं बन सकता। साहित्यकार समयके साथ 
रहे, लोक-मंगलंफी भावना सम्मुख रकखे, किन्तु उत्तसे भी बढ़कर वह हो | समय 
के शागे भी रहे । 

मैं यह कहनेफा साहस नहीं करता कि सभी प्रगतिवादी रचनायें लचर और 
अचारबादी हैं। जैसा मैं कह चुका हूँ, अनेक उनमें सुन्दर हैं, उनमें कला 
है । कलाकारके करोमे कुछ भी हो, बह सुन्दर घना देता है । कुशल कंग्हार मिट्ेसे 
मूर्ति गढ़ देता है और फूदड़ इलवाई घी श्रौर चीनीसे भी गोबर सहश कुछ 
तैधार का देता है। खेद है कि अधिकतर फ्रातिवादी रचनायें ऐसी ही 
हैं | प्रगतिवाद वास्तव एक प्रतिवतन है। वह न पल है, न साहित्य। यदि 
सूर, तलसी, मारतेंढु, मताद कवि हैं तो थे प्गतियादी लेखक कवि नहीं हैं, ्रौर 
यदि प्रगतिवादी साहि यकार कवि हैं. तो अवश्य ही सूर, तल्लसी इत्यादि कवि 
जह्दीं में । ' 
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मैं भारतीय साहित्यकों विदेशी दृष्टिसे देखनेका अभ्यासी नहीं हूँ, विदेशी 
साहित्यको भारतीय दृष्टिसे देखता हूँ---इसीलिए, इस निष्कर्ण पर पहुँचा हूँ। किसी 
साहित्यकारके प्रति श्रन्याय करनेकी इच्छा नहीं है। सम्भव है, मेरी दृष्टि 
ठीक न दो, परूतु है वह अपना | 


--शेखक 


# यह देख भी सम्पू्णानन्‍दके समापतिलमें प्रंसादपरिषद्‌र काशीमें पढ़ा 
गया था । 


शव्प् 


भारतीय साहितयें स्त्रियोंका स्थान 


साहित्य मनुष्यके उत्कृष्ट भावोंका प्रकाशन है। यह साव सामाजिक जीवनके 


यात-प्रतिघातकी प्रत्यक्ष श्रथवा परोत् रेखाएँ होते हैं, जो कहपनाके रंगसे रंगे 
होते हैँ | जैसा समाज होगा, वैसा ही साहित्य होगा । भारतीय समाजमे सियोंका 
स्थान ऐसा निम्न नहीं रहा है, झेसा श्रनेक पाश्चात्य विद्ाान समझते हैं | उनका 
कार्यक्षेत्र अलग रहा है, यह ठीक है | श्रौर यह भी ठीक है. कि साहित्य मिर्मायमें 
उनका उतना हाथ नहीं रहा है, जितना पुरुषोंका; फिर भी उनका एक निजी 
स्थान हमारे साहित्यमें है। भारत ही नहीं, यूरोपम भी जहाँ भ्रधिक स्वतम्वता है 
ओर शिक्ाकी अधिक सुविधाएँ पहल्ेसे चली श्रार्ती हैं, उतनी क़्ियाँ साहित्यकार 
नहीं मितती, जितनी दोनेकी इम आशा करते हैं। 
साधारण लोगोका ख़याल है कि क्री ओर पुरुषकी फेवल शारीरिक बनावटमें 

भेद है, और हृदय तथा मस्तिष्ककी गति-विभिमें कोई भिन्नता नहीं है। एक 
वूसरैका स्थान सरलतासे क्षे सकता है। में समभता हूँ, यह अर है। थो ऐति- 
हालिक प्रमाण हमारे सामने है, वे. विपरीत है। मलुष्य-समाजका संगठन अम- 
'विभागकी नींवपर होना स्वाभाविक है | ऐसे समाजंमें पढ़ी-लिखी और निपुण 
होमैपर भी स्रियोके लिए पुरपौसि अभ्रतिर्कि कार्य नियत रहे है | ऐसे उदाहरण 
भी मिलते हैं, जहाँ ज्ियोने रणलेत्र्से अथवा सामाजिक इलचलोंमें कार्य किया है 
परुतु वहाँ वें पुरषोंकी अनुगामिनी मात्र रही है) ऐसा कहनेसे हमारा अभिमाय 
यह नहीं है कि स्थियोंमे किसी काये-विशेषके करनेकी छमता नहीं है| 


७ ८ऐे 


पाहितय अ्ाह 


भारतीय इतिदासमें इस बातका ग्रचुर प्रमाण मिलता है कि खस्त्रियाँ केवल' 
पढ़ीलिखी ही नहीं होती थीं, किन्तु कवयित्री अ्रथत्रा रचयिता भी होती 
थीं। हमारा सबसे प्राचीन साहित्य ऋग्वेद है, इसमें क्रिती प्रकारका मतभेद 
नहीं है। उसमें अनेक स्थलोगर ऐसे सूक्त और मंत्र श्राये है, जो स्तियोंके 
से हुए है । 

इन्द्रकी जी इन्द्राणीने अनेक मंत्र स्वे है। ऋणग्वेदके दसवें मणडलके ८६वें 
सूक्तमें नो-दस मंत्र ऐसे श्राये ह । ऋग्वेदके दसवें मंडलके १५४६ सृूक्तकी ऋचा 
आर देवता दोनों शी पीलोमी है । विह्वानों का कथन है. कि यह सूक्त बड़ा ही 
गुन्दर काव्य है। यह भी इस्द्रकी ज्री थी । इस्द्रकी माता, ब्ह्मादी ल्री, सूयकी 
कन्या सूर्यी, सासयराशी इत्यादि कितनी ही स्त्रियाँ हैं, जो सूकोंकी खवतन्त्र ऋषि हैं। 
यही नहीं, उर्वशी जो श्रप्सत है. और जो पयुरुरवासे विवाहका बन्धन जोड़ती है, 
बई मंत्रोंकी सचयिता है। दसवें मण्डलके ६५, सूक्तके धई मंत्र ऐसे हैँ, जिनकी 
ऋषि वह है। 

उस कालकी हमें पुस्तक रूपमें अलग तो कोई रचना मिलती नहीं; परन्तु जो 
उदाहरण हमें मिलते है, उनसे यह स्पष्ट हो जाता है. कि स्िय्रोंने रचनाएँ की ह। 
यूसेपमें सबसे पुरानी स्वना 'सेफो?की है, जो लगभग ईसासे छै सौ साल पहले 
हुई थी, गोतम बुद्धके पचास साल पूर्व । ऋग्वेद उसके बहुत पहछे संकल्षित दो 
चुका था। इतनी प्राचीन साहित्य-निर्मात्री संसारफे किसी साहित्यमें नहीं हूं | 

यद्यपि निश्चित रूगसे हम नहीं कह सकते कि पालीमे भी ब्लियोंने स्वना की 
है; परन्तु लोगोंडो यह माल्लूम है कि ओ-प्रचारिका श्रीर मिन्नुणियाँ भारत ही नहीं 
यहाँसे सुदूर देशोंमें मी जाती रहीं। श्राश्चर्य नहीं, यदि उनकी स्थनाएँ, रदी हों, 
जो लुस हो गई हों शथवा दूसनेंकी रचनाश्रोर्म मिल गई हों | 

संल्कृतमें, जो हमारा सबसे प्रौढ़ साहित्य हैं, श्रनेक स्लित्रोंके नाम मिलते हैं, 
जिल्होंने कविताएँ की हैं। गयद्य-साहित्यकी हमारे यहाँ कमी संदासे रही है । 
हमें पता नहीं है. कि प्राचीन कालमें किसी विद्ुपीने नाठक अथवा गद्य लिखा 
हो | यूरोपमें झरठारदर्दी शत्ताब्दीसे पहले स्रो गद्य शिखनेवाली नहीं मिलती । 
कविता-क्षेत्रमें भी कोई मद्गकाव्प अथवा बड़ी रचना नहीं मिलती, परखु स्फुट 
स्वनाएं और ऊँची अोणीकी चीज पर्याप्त संख्यामें हैं। कवयन्रियोंमें सबसे पहले 
हम विजकाका नाम ले सकते हैं। थरदि यह वहीं विज्ञका है, जिसे व्रिजमाका 
कइते हैं, नेता झनेक प्रिद्वानोंका मत है और जिसके बारेमें लिखा है-- 


६१. भृषपूछ 


भारतीय साहिलमें ब्ियोंका स्थान 


“सरस्वती व कार्णादी विद्यांका जयलतौ, 
या विदर्भगिराँ वासः कालिदासान्तरम |” 

“-शार्ग घर-पद्धति, १८४ 
तो सम्भवतः यह द्वितीय पुलकेशीनके राजकुमार चन्द्रमादित्यकी ज्री विजांका 
भट्टारिका है | वह एक उत्कृष्ट अओणीवी कबयित्री थी, और उपयुक्त एलोकसे यह 
भी माल्यूम होता है कि वह कालिदासके बाद वैदमी शैलीकार भी थी। उसे स्वयं 
ही अपनी स्चनाका कितना गये था कि जब उसने दंडीकी यह प॑ क्तियाँ सुनी-- 

चतुपुंल. मुखाम्भोजवनहंस.. वधू, 


मानसे रमतां दौर्ध सर्व शुक्ला सरस्वती |? 
यह कहा+- 


नीलोसल दले श्यामां विजकां मात्र जानता, 
वृथैत्र दंडिना प्रोक्त'ः से शुक्रत्ा सख्वती 
पुलकेशीन ट्वितीयका समय इसबी सन्‌ ६६० के लगभग है। उस कालमें 
स्रियोंकी अपनी स्वनाओपर कितना भ्रमिमान था कि वह कितनी छाहित्य-भर्मश थी, 
उसीकी इन पंक्तियीँसे प्रतीत द्दोता है| वह कहती है. 
“कवेरमिप्रायमशब्दगोचर॑ रफुसन्तमोद्रेंधु पदेषु केवलम्‌ , 
बदद्धिरंगी: कृत रोमविक्रिये्जनस्य तृष्णी भवतो5मंजलिः |? 
विजञवाफ़ी बहुत॑-सी सवनाएँ मिलती हैं, श्रोर उसकी रचनाश्रोंसे मालूम 
होता है कि बह संरक्षतकी ज्री-कवियोंमे सर्वश्रेष्ठ थी | राज मोजकी क्री शीला 
भट्टारिका भी कवायत्री थी। भोज श्रौर इनकी मश्नोत्तरीके श्रतिरिक्त भी इनकी 
रचनाएँ मित्वती हैं। बहुतसे छुगद इनके फुटकर मिलते हैं | राजा भोजका समय 
६० सन्‌ १००० माना जाता है। काशमीरके घितिपालकी, जिसके श्राश्रयर्मे विल्ण 
कबि रहते थे, कन्या शशिकला भी सुन्दर कबयिन्री थी । उसकी उक्ति देखिये, 
कितनी सुन्दर है। विहदण कहता है--- 
'निरथक कम्ात॑ नतिसया यया न हा वुहिनाशुस्विम्धम ,? 
शशिकल्ला उत्तर देती है..- 
“उसपत्तिस्मदोरपि निष्फोव ,कृता विनिद्रा नज्िनी न येन |? 
विल्दणका समय है० राम ११०० के लगभग माना जाता है। इंस अकारं 
इम देखते हूँ कि वेदिक फालमें छ्लियोंकी रचनाएँ, मिलती है, और उस काशमें 


27,१ 


सहित प्रवाह 


भी, जत्र हिनूू तंस्‍्कृति श्रौर राम्यताका मध्याहु था, जब संस्कृत-साहिल ग्रौढ़ताको 
पहुँच चुका था, स्लरियाँ श्रपनी स्वनाओंसे साहित्यका भंडार भर रहौ थीं। जिन 
कबयित्रियों के माम ऊपर आये है, उनके अतिरिक्त मोरिका, विकट्नितम्ब्ा श्रादि 
बहुत-ती कवयित्रियाँ मिलती हैं, श्रोर उनकी स्वनाएँ भी काफ़ी परिसाणमें पाई 
जाती है | 

एक बात कह देना आवश्यक है कि इन महिलाशोंकी रचनाश्रोंमें भी 
पुरुषोंकी रचनाश्रोति कोई विशेषता नहीं है, श्रौर जिस प्रकारसे पुरुषोंने श्ृज्ञार- 
रसका आधिक्य रखा है, इनकी स्वनामें वही बात है। इनकी स्वनाश्रोंमें ज्ीलकी 
कोई भावना नहीं है | 

बारहवीं शवाब्दीके पथ्चात्‌ भारतीय साहिषका पतन होता हे | जत्रसे राबनी- 
तिक ज्षेत्रसे भारतीयताका विनाश हो गाया, उततीके साथ-साथ सादितिक गति भी 
रुक गई. परन्तु साय-ही-साथ प्रान्तीय भाषाश्रोंका विकास होने लगा | बंगालमें 
बंगला, पिदारमें मैथिल, हमारे प्रान्त और मध्य-मारतमे हिन्दी, पश्चिमम गुजराती 
और मराठी भाषाश्रोंने संस्कृत अपवा पालीका स्थान ले लिया | सुदूर दक्षिण- 
भारतमें तमिल्न तथा अ्रन्य उसी प्रकारकी भाषाएँ, बोली श्रोर लिखी जाने लगीं | 
यद्यपि इन भाषाश्रोंमें भी ऐसी खस्ियाँ हैं, बिन्होंते साहित्य-निर्माणमें सहयोग 
फ़िया है; परन्तु मैंने, उन भाषाओंते समुचित जानकारी न होनेके कारण, उनका 
उल्होल नहीं किया है। में केवल चार मापाश्रोंका दिग्द्शंम करानेका उद्योग 

गा। 

बंगला साहित्य बहुत ही समुन्नत दशामें है; परन्तु उन्नीतर्वी शताब्दीके पहले 
किसी विशिष्ट जी लेखिका अथवा कवशित्रीका नाम सुननेगें नहीं आता । मान- 
कुमारी देवी और कामिनी राय बीसवीं शताब्दीके प्रारम्मकी वजयित्री हैं। इन 
दोनोंकी शैली बहीं है, जो आरम्मसे कबीन्द्र रवीद्धनाथत्री रही है। बँगलामें 
ज्री-लेखिकाएँ, जिन्होंने साहित्यको कुछ दिया है, सभी आाजकलकी ह। प्रियम्बदा 
देवी और राधारानी देवीकी कविताएँ साधारणत: अच्छी हैं। गधारानी देपी 
कहानी भी लिखती हु। ममता मिंत्रकी कवितामों नवीनता है। उन्होंने श्रपनी 
कविता भ्रिलकुत् नये ठज्ञकी लिखी है, जिसपर अ्ंगरेजीका प्रभाव मालूम पड़ता 
है। श्रपरांजिता देवीका नाम बँँगला-साहित्यमें अच्छी तरह विस्यात है। आपकी 
कंबिता नवीन शेलीकी होती है और सामाजिक्न भावीका समावेश उनमें विशेष 
अकार होंता है। इनकी कविताशोंमें सरलता भी है। 


बंपर 


भारतीय साहितयमें स्ियोंका स्थान 


बँगाली-समाज उपन्यास और कहानी लिखनेके लिए विशेष रूपसे उपयुक्त 
है। बहुत-सी कद्दानी लेखिकाएँ बैंगलामें दो गई हैं, और हैं । लवगीया आत्माश्रमिं 
स्वर्णकुमारी देवी और इन्दिरा देवीने अच्छे उपन्यास लिखे हैं। श्राजकल वर्णना- 
त्मक उपन्यासोंकी रचना अन्नपूर्णा देवी अच्छा करती हैँ । गाईसथ जीवनका चित्रण 
करनेमें निरूपमा देवी पढ़ हैं | वर्तमान पढित समाजका चित्र सींचनेमे आशालता 
सिनहा चतुर हैं | सुविख्यात पत्रकार श्री रामानन्द चट्टोपाध्यायकी दोनों पुत्रियाँ 
श्री सीता चटर्जी श्रीर श्री शाम्ता चदशी बैंगला और अंगरेडी माषाझ्ोंमि उपन्यास 
और कहानियाँ लिखती हैं, जिनकी गणना ऊँचे-साहिलमें वी जाती है | बैंगला- 
साहिल्यमें त्ियोने काफी संख्यामें योग दिया है। यद्यपि उनका ज्षेत्र अधिकांशमें 
कपिता श्रौर कहानी ही रहा है, फिर भी उन्होंने श्पना एक स्थान बना लिया है। 

शुजराती-गाह्वितवमें यदि और कोई होखिका न द्ोदी, तब भी भक्त मीराके 
प्रेम और मक्तिसे भरे हुए भजन ज्री-तेखिकाशोंका मस्तक ऊँनता कर देनेके लिए 
पर्याप्त है। मोगने तो गुजगती, राजस्थानी और जज भाषामें भी कपिताड़ी है। 
गुजरातीमें इनसे पहलेकी जी दोखिका अथवा कबमित्री नहीं मिलती | बैन मिक्ु- 
णियाँ बहुत-ती गुषरातमे रही हैं, उन्होंने जैन-धर्मके प्रसारक्ा कार्य भी किया है; 
परूतु जेनियंकि साहितमें किसी ऐसी ख्रौ-्साहिस्यकारका उल्तेख महीं है। गुज- 
रातीके उस साहिस्यााल्ञको, जो दयारामकाल कहा जा समता है, हम गदीन 
गुनरातीका ऊपाकाल मान सकते हैं | वह श्रठारहवी शताष्टी है । दर्सी समय छुछु 
फेबमिन्रियोंके नाम्ोंका उल्लेख है। यद्यत्रि उनकी रचनाएँ साधारण श्रेणीकी हैं, 
फिर भी वे उस काज्में ल्लियोंकी प्रतिनिधि हैं। गौरीबाई, दिवातिबाई, राधावाई 
ओर ऋृष्णाबाईके नाम रमरुण किये जा सकते हैं, परन्तु उन्‍्तीसर्वी शताब्दी ही 
ऐसी लेखिकएँ हुई हैं, जिनका कार्य गुगरातीमें कुछ विशेषरूपसे हुआ है, और 
आजकल तो गुमरातीम ऐसी लेखिकाएँ है, जो किसी भी साहित्मन्समावकी अलंकार 
हो सकती हैं । 


सर रमनभाईकी स्री श्रीमती विद्यागौरी नीलबंठने ऊँचे दर्जके मिबन्‍्धोंकी 

रचना को है। श्रीमती सुमति जिवेदी तथा भीमती विनयलद्मी भिवेदी शद्रेपि श्रव 

संवार नहीं है, उनकी कविताएँ पढ़ी जाती हैं । भ्रीमती दीपक देसाईकी करता 

सुंदर श्र मनमोहक होती है। उनकी स्तवम-मंभरी? और 'खंबकाव्य' अच्छी स्वनाएँ 

हैं। श्रीमती हंसा मेहताका त्राम वर्तमान भारतीय साहित्य काफी रिख्यात हैं | वे 

साप्ताहिक 'हिलुस्तानकीः सम्शदिका भी रह चुकी हैं । उन्होंने तीन छोटछोलि 
श्र 
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नाटक भी लिखे हैं, जो तरणु-नाटको? के नामसे प्रकाशित हुए हैं। गुबराती- 
साहिल्यिकोंमें उनका श्रच्छा स्थान है । भीमती प्रियमती, जो ज्योक्तना शुक्लके 
नामसे लिखती हैं, कई पत्रोंकी सम्पादिका रह चुकी है । अभी पुस्तकरूपमें उनकी 
रचनाओं का संग्रह ( जहाँ तक मुझे पता है ) नहीं है; परन्तु उनकी स्वनाएं, बड़े 
चावसे पढ़ी जाती हैं| उनकी रचनाएँ बड़ी भावपूर्ण होती ह। 'दिलस्वाने” उनकी 
बढ़ी अच्छी और विख्यात कविता है। सन. १६३० के राजनीतिक श्रान्दोलनके 
समय उन्होंने बहुत-सी राष्ट्रीय कविताएँ लिखीं, जिनसे उनको बड़ी ख्याति हुईं है। 

बर्तमान गुजराती-साहितमें श्रीमती लीश्ाबती मुन्शीका नाम काफी ऊँचा 
है | उन्होंने कितने ही निम्न्‍न्ध, नाटक और कहानियाँ लिखी है । उनकी शेली 
बड़ी प्रोढ़ है और विशुद्ध गुजरती दे । उन्होंने अपनी सरचनाश्रोंमें ल्लियोंका समुचित 
स्वरूप चित्रण करनेकी चेश की है. । नवयुगकी स्लियोंकी आकांज्ाण और उनकी 
सनोदृ त्तियोंका अतितिम्ब उनकी रचनाश्रोंम पाया जाता है | 

मराठा-साहित्यम भी जख्रियाँ पीछे नहीं रही हैँ | मारतका प्राचीन क्ाहित्य तो 
घामिक रहा ही है। मराठी-साहित्यमं पहली ली, जिराको स्वनाका पता लगता है, 
मह्षदाम्बा थीं, जो बारहवीं शताब्दीके लगभग हुईं थीं। चक्रधरके महानुभाव 
पंथकी वह अनुगामिनी थीं और उनके चावक्ते प्राचीन साहिस्यमें बड़े मशहूर हैं । 
शञानेश्वर्की भगिनी मुक्तावा और नामदेवकी दासी जनाबाईके अ्रभंग मराहीमें 
बहुत प्रिप हैं । एक और मनोर॑जक बात है. । महारष्ट्रमें महार जातिके एक 
इरिजन चोखामेला हो गये है । उनकी ज्रीभी कविता करती थीं, और उनकी 
कुछ स्वना, प्राप्प ह। तुकारामकी शिष्या बहिणाबाईने भी भक्तिपूर्ण गामे 
लिखे ह। 

परत्तु भारतके अनेक साहित्योंकी माँति यह रचनाएँ भी फुटफर ही मिलती 
हैं । मराठीका वर्तमानकाल ब्रिटिश साम्राज्यके स्थापनसे आरम्भ होता है | सन्‌ 
१८७१ के पहले वर्तमान युगकों कोई विशिष्ट रचना देखनेमें नहीं आई । इस 
युगकी प्रथम लेलिका श्रीमती काशीबाई कानिय्कर हैं। मशढठी उपन्यासोंकी जन्म- 
चाताश्रोंमें इनका नाम लिया जा सकता है | हनका सामाजिक उपन्यास 'रिंगराव! 
हरिनारायण श्रापदेके उपन्यासोति पहलेका है | इन्होंने मित्रन्ध भी बल्िखे हैं। 
यह अ्रभी जीवित हैँ,,यद्यपि दृद्धाध्यथाके कारण साहिल्य-चषेत्रसे अलग हैं। न्‍्याय- 
मूर्ति रानाडेकी स्री श्रीमती र्माबाई रामाडेने अपने पतिकी जीवमी लिखी है, थो 
सभी दृष्चियोंते ऊँचे दर्जेकी रचना समझी जाती है । रेपरेएड नारायण बामन, 
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तिलककी ज्री श्रीमती लद्मीवाई तिलकने कविताएँ भी लिखी है और कहानियाँ 
भी । महाराष्ट्रके नेता, पत्रकार और साहित्यकार श्री नरमिंह चिन्धामणि केलकरकी 
भावत्न श्रीमती गिरिजाबाई केलकरने मिवन्धों और नाटकोंकी रचनामें वतमान 
मराठी साहित्यमें एक स्थान प्राप्त कर लिया है. | नवीन कवयित्रियोंमें लक्ष्मीआाई 
तिलकके श्रतिरिक्त श्रोमती शान्ताबाई परदेसी और श्री संजीवनी मराठेके नाम, 
विशेष उल्लेखनीय है । मेरे विचारसे भ्री संजीवनी मराठे युवती लेखिकाश्रॉर्भ सबसे 
उत्कृष्ट है। भीमती कमलाबाई तिलक और भ्रीमती कृष्णाबाईने, जो मुक्तावाई 
लेलेके उपनामसे लिखती ह,श्रच्छी कहानियोंकी रचना की है। श्रीमती शान्ताबाई 
नासिककरका स्थान उपन्यास-लेखकोंम भी उत्डृष्ट है । भ्री कुमुदिनी प्रभावकरकी 
कहानियाँ भी साहित्िकोंही कसौटियोंतर श्रच्छो उतरा हैं। मराठी-साहित्यके वर्तमान 
जगतमे इलचल मचा देनेवाल। ख्री-लेंखिका श्री विभावरी शिलाकर बी० ए० का 
नाम बहुत विख्यात है। यद्यपि श्रभी तक इसपर विवाद है कि यह उपनाम किसका 
है, किसी पुरुषका अथवा ल्लीका, फिर भी श्रधिकांश लोगोंका मत है कि यह 
कोई माहला महद्दोदया ही ह। उन्होंने स्पष्टवाद या प्रत्यक्षयादका जन्म अपनी 
रचनाञ्नोंमें दिया है, और ख्रिपोंमें सामाजिक क्रान्तिकरना चाइती ह। यद्यति , 
उनके विचारोंका समर्थन नेतिक दृष्टिसे हम नहीं कर सकते, पर उनकी भाषा श्र 
शैली साहित्यकी एक चीज है। 
यद्यपि अंगरेजी हमारी भाषा नहीं है, उसमें मी तोरुदत्ती और सरीजिन नायडूके 
नाम उल्लेखनीय हैं। खेद है कि उद्‌'में स््रियोंकी कोई अच्छी रचना नहीं है। 
हिन्दीमें बहुत प्राचीन कालसे छवियाँ साहित्यिक निर्माण हाथ बे रही 
हैं। सोलइवीं शताब्दोमें मीराबाईका उल्लेख गुनराती-साहित्यिक के सम्बन्ध ऋा 
चुका है। श्र भाषाश्रोंकी लेखिकाशोंके समान क्रापका कोई अन्य अभी तक नहीं 
पिला है; परूतु आपके पद भर गाने भारतमें जहाँ कहीं हिन्दी बोली जाती है 
झौगोंदी जुबानपर हैं | सोलहवीं शताब्दीसे लेकर उन्नीसवी शताब्दी तक फाससे 
फम चालीउ-पंचात क्रवायत्रियोंदी रचनाएँ मिलती हैं, जिनका नाम ही गिमानेके 
लिए एक पृष्ठ चाहिए | उनमें कितनीं ही राजघरानेडी थीं | प्रायः उनकी रचनाएँ 
भक्ति-सम्प्रदायदी हैं। उनमें दयावाई और सेहजोआईके नाम॑ विशेष रूपसे उहहीं- 
खनीय हैं। उन कवयित्रियोम दो तो मुसलमान थीं--पेंज।बकी ताज और इसारे 
प्रान्तकी शेख रंगरेजिन। उनकीं कविताएँ बड़ीं रसील्ी और मीठी है। श्रवधकी 
पक्र तेज्षिन खगमियाँकी कविताएँ भी--विशेषतः प्रदेलिकाएँ--मिलंती है । 
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कृष्णढ़के महाराजा नागरीदासकी दासी रसिकबिहारी भी, जो “बनीठनी' जीके 
नामसे विख्यात है, कविता करती थीं। इनकी रचनाएँ भी परम्पराके अरनुत्तार 
भगवान क्ृष्णके प्र म-रसमभे शराबोर है| 

बीसवीं शताब्दीमें जहाँ हिन्दी-साहित्यके अनेक अंगोंका विकास हुआ है, 
ज्ियाँ किसीसे पीछे नहीं रही हैं। कद्ानी-लेखनरम और कवितामे ज्ियोंने काफी 
सहयोग किया है और सुभद्राकुमारी, महादेवी वर्मा, स्वर्गीय चकोरी, ललीजी, मंज, 
कमलादेवीं, प्रेम भव्नागर, बमलाकुमारी, उपा मित्रा इत्यादिकी रचनाएँ हिन्दी- 
साहित्यवी शे भा हैं । श्न्य भाषा-भाषी हमे यह कहनेके लिए. क्षमा करेंगे कि प्राचीन 
समयमें और वर्तमान समयमें भी हिन्दी-लेखिकाओंकी संख्या श्रन्य भाषाकी लेखि- 
काओंसे कम नहीं है; तंख्या ही नहीं, उनकी रचनाएं भी अच्छी भेणीकी हँं। 

इस छोटे निबन्धमें जितना राम्भव द्वो सकता था, हमने इरा बातका दिग्दर्शन 
कंग दिया कि भारतीय साहित्यम, भारतीय समाजकी भाँति, ल्लियाँ जीवित अंग 
रही हैं। हम लेखिकाशोंकी सचनाश्रोंके उद्धरण नहों दे सके। लेख मनोरंजक 
श्रवश्य हो जाता; परन्तु रथानामावसे यह होम संवरण करना पढ़ा । महिलाओने 
जे। शाहित्य रखा है, चाहे वह किसी मापा में हो, समाखोचकों के मतानुसार, बहुत 
ऊचे दरजे का नहीं है| धुरुपोंने जिस श्रणोका साहित्यनिर्माण किया है, उस तक 
वह नहीं पहुँच सका है| यह दोष भारतीय साहित्यपर ही नहीं लागू होता। 
अंगरेजीमे छार्ज ईलिगट या जेन आ्रास्थ्निके उपन्यास थैकरे या दामस हाडोंके उपन्‍्या- 
सोके समप्तान नहीं हैं, या वैरेट ब्राउनिंग और रोजेटिकी कविता ठेनितन और 
शेलीकी भी कविताके समान नहीं है। ऊँचे दर्जेकी स्वना न सही, पर मिम्- 
अंशीकी रचनाएँ इन महिलाओोंकी नहीं हैं । 

हमारे देशमें ज्ियोंने महाकाव्य नहीं लिखा। नाव्कके सी दो ही एक 
उदाहरण मित्ते हैं। कहानी और गीतिकाव्य हमारो बहनोंने ्रधिकतर लिखे हैँ । 
यह उनकी सानसिक विशिष्टताके कारण है। प्रकृतिने उन्हें कल्पनाका विशेषरूपसे 
सेन्न बनाया है, और इरा कारण साहित्यके इस अ्रंयकी पुष्टि करनेमे वे अधिक 
सफल हुई है । थो कुछ उन्होंने लिखा है, वह बहुत ही आशाजमक है, और 
सभी साहित्य-प्रम्मी विश्वास करते है. कि झ्ागापरी थुगके साहित्य-निर्माणमें उनका 
बहुत हाथ रहेगा। 

स'सारके किसी भी देशवी ठुलनामें हमारे देशकी ख्त्रियाँ पीछे नहीं है, और 
'कम-सें-क्त प्रत्वीन कालके शाहित्यमें ते। एक-आध उनसे आगे भी बढ गई ६ | 


१9६ 


समाजवाद और साहित्य 


साहित्यसे समाजका संस्कार होता है श्रौर समाज साहित्यके स्जतमें उत्तेजना 


देता है। दोनोंका अ्रटूट सम्बन्ध है । पहले समाज बना तत्र सैकड़ों वर्षों पीछे कहीं 
लिखनेकी कला भ्राई | उसके बाद साहित्य बना होगा । मगर समाज सामूहिक 
रूपमें साहित्य नहीं बनाता । वह व्यक्तियों द्वारा उसे व्यक्त करता है। इसलिए जो 
साहित्य बनता है बह समाजके ही विचारोंकों प्रयक्ष श्रथवा बरोज् रूपसे प्रकाशित 
करता है | समाज ही प्राण है, व्यक्ति साधन मात्र । 

लोग कह्दां करते हैं कि भ्रमुक कवितापर, श्रमुक कह्दानीपर इस व्यक्तिकी छाप 
है। ध्यक्तिकी छाप! एकत्र ऐतिहासिक भूल है। ध्यक्तिका अपना कोई स्वतंत्र 
विचार होता है | थुग-युगके सपाजके संस्कार व्यक्तिमे केद्रोमूत रहते हैं । ताधनासे 
मानतिक तपश्चर्यासे, 'चरित्र बलसे कोई मशुष्य ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेता है, 
उसकी घुड़ि इस योग्य हो जाती दे कि वह समाजके सू्म विचारोंकी, समाजकी 
उन भावनाओ्रोंकी णो साधारणतः श्रस्पष्ट हैं, समाजकी उन क्रा्कांक्षाओंकों जो 
साधारणतः अँगेरेम पड़ी हुईं हैं, व्यक्त करता है । भ्ौर बेंसे अपनी खोगी निधि 
पाकर मनुष्य पहचान जाता है और इसे अ्रपना लेता है। अथवा भूना हुआ 
पथिक राइकों पहचानकर पकड़ क्षेता है. उसी प्रकार समाज विचारोंको ले लेता है 
और उनका प्रचार जग्तीं पर हो जाता हैं | ऋमताप्राप्त व्यक्ति विधारोंकी चिन- 
गारीको तमाजकी राखके ढेरमेंसे ऊपर मिकाल लाता है फिर और लोग उंसपर 
छकड़ी, फूस, कोयला रखकर उत्तेजित फरते है। । 
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ऐसी स्थितिमं लाख चेश कश्तेपर भी, चारों और 'साहित्य निर्माण” चिह्मानेपर 
भी किसी विशेय प्रंफ़ारका साहित्य बन नहीं सकता | जहाँ तक लिखित इतिहास 
मिलता है, तुलसीदाससे अकबर या बीरबज़ या राणा प्रतापने रामचरितमानस 
लिखनेके लिये कहा नहीं था | न रूसोंसे किसीने सोशल कन्द्रौक्ट लिखनेको कहा 
था, न मार्कासे केपिटल | यह समाज ही था जिसने इन विचारोंको इन लेखकोंके 
हृदयमें अनुप्राणित किया था। समाजही अवस्था ऐसी क्यों हुईं यह दूधरा प्रश्न 
है| परन्तु समाणने इन विचारेंक्ा श्रादर किया, वर्योंकि सम/जने इन विचारोंकों 
सममझा। यदि समाबके हृदयभ इन विचारोंका श्रंकुर न होता तो सम्ाजपर इन 
विचारोंका प्रभाव भी न पड़ता | व्यक्ति विशेष समाजको तेयार नहीं करता , समाज 
हीं व्यक्ति विशेष द्वारा समाजकी तैयार करता है। 
तब यह कहना कि विशेष प्रकारकी साहित्यकी उष्टि हो कहाँ तक उचित है, 
है, सोचनेकी बात है। हममें जो ऐसी योग्यता रखते हैं, जो अपने विचारोंको 
खेख, कहानी अथवा कविता द्वारा प्रकट कर सकते हैं, रचना किया करते हैं। और 
पहले भी ऐसा होता आया है। मगर सबके विचारोंका समाज एक प्रकार स्यागत 
नहीं करता । बहुतसे लेखकोंकी कृतियाँ संसार सागरमें विलीन हो जाती हैं, उनका 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बहुत-पी ऋृतियोंका प्रभाव संतारमें सदैगके लिये होता है । 
दोनों दृश्योंति, भाषा श्रौर भावसे, समाज ही इसका मुख्य कारण है, ध्यक्ति 
'गौणु] श्राज दम ब्रजमाषाकी कृतियोंका श्रपने देशमें क्यों नहीं श्रधिक प्रचार 
पाते ! क्योंकि समाजकी वह भाषा नहीं । आज अगर पद्माकर की भाँति नायिका 
भेदके अन्य कोई लिखे तो यदि मिट न जाय तो समक्िए बहुत शान्ति रही | 
यह कहा जा सकता है कि जब्र समाज ही द्वारा विचार व्यक्तियोंमें ग्रनुप्राणित 
' होते हैं तब ऐसा साहित्य समाज्के सामने आ दी केसे सकता है जो समाजकी' 
गतिविधिके प्रतिकूल दो । संसारकी आयु इत समय करोड़ों वर्षकी होगी और बमसे 
पृथ्वी बनीं है विकात होता श्राया है, परन्तु खनिज जगतमें, बनस्पति जगतमें, पशु- 
जगतमें और मनुष्य जगतमें सभी वर्ग और श्रेणी और श्रवश्यावी बस्तुएँ और 
प्राशी पये जाते हैं। जोव जगतके कुछु प्राणी लोप हो गये भ्रवश्य, परन्तु इमारे 
कइनेका अमिप्राय यह है कि जो मौजूद हैं उनमें विचारोंकी और घुद्धिकी सब 
-भोणियाँ मौजूद हैं) न पत्र कुत्ते एकसे बुद्धिमान होते हैँ न सब चूहे और न सब 
मनुध्य। ऐपे विचार्बात़ आणी जो समाजकी प्रगतिके परे और उल्लदे साहित्यका 
निर्माण करते हैं, समाजके वह अवशिष्ठ जीव हैं जो ऐतिहासिक श्रजायबघरकी 
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सामग्री हैं। समाज सागरबी उल्छुग तरंगे ऐसे विय्यारोंत्े फेक देती हैं | वह उल्का- 
पातकी भाँति ज्ञणिक होते हैं, अन्तर फेव्ल इतना होता है कि उल्फापातमें 
प्रशशकी एक ज्षीण रेवा होती है। 

हमें इस बातका विश्लेषण करना उचित होगा कि इमजो भागवेशम यह 
कह्दा करते हैं कि मबदूरोंके लिये और किसानोंके शिये और गाँवके लिये साहित्य 
बनना चाहिये, कहाँ तक विचारसंगत है। एक उदाइश्ण देखना चाहिये। 
“तितली?” जयशंकर प्रसाइकी श्रीर “गोदान” पुलक प्रेमवन्दकी, उपन्यात हैं। 
दोनों दो मिन्न रूपसे ग्राम जीवनकी समस्याओ्रोंक्रों व्यक्त करते हैं। कितने कितानोंने 
दोनों पुस्तक पढ़ीं ! तुरूत यह प्रश्न उठता है कि कितने गाँववाते किसान और 
खेतिहर पढ़ सकते हैं ! 

तत्न यद्द पुस्तक हमारे लिये हैं ! हाँ। इन पुश्तकों द्वारा किसान समाजका, 
ग्राम समाजका सीचे कुछ भला नहीं हो सकता। परन्तु पढठित समाज जब गाँवकी 
दुइंशा पढ़ेगा श्रीर समकेगा, उनकी स्थिति सुधारनेकी आकांक्षा होगी। उनमें जो 
जीवित है, कर्मश्य हैं, गाँवोंमें जाकर उनकी अवस्थाका सुधार करेंगे। जिसमें 
उनफे स्वास्थ्य, अर्थ, शिक्षा सभीका समावेश होगा। जब वहाँ भी पुरुष और 
ज्िपोमिं इतना ज्ञान दो जायगा कि वह पढ़ लिख सकेगी तब उनके नत्नीन प्रश्नोंकों 
इृष्टिमें रखकर इनके उपयुक्त राहित्यका निर्मोग होगा। इन पुस्तक्ोंक़ी उपयोगिता 
जाती रहेगी। इसलिये श्रभी जो पुस्तकें लिखी जा रही हैं, हमारे लिये हैं, इममें 
जागति पैदा करनेके लिये हैँ | 

जिस तरह सप्ताजका आज बर्गोफरण धनवान और धनहीनोंमें है उरी 
प्रकार साहित्य भी बढ़े श्रादमियोंकी बफेती हो गया है | इसमें पूँजीपतियोंका हित 
मिद्दित है। इसलिये सप्ताजफा बहुत बढ़ा भाग, जहाँ तक संमव हो मूर्ख रखनेमें 
ही उन्हें श्रेय्कर मालूम पड़ता है। णो देश स्वतंत्र हैं वह भी साहित्यपर निर्य॑- 
भण रखना चाहते हैं। आचीन कालमें जब थूरोपमें बताई धर्माधिकारियोंका 
-राज्यपर भी झधिकार था, फिताबोंका प्रकाशन स्वतत्वतासे नहीं होता था | थादि 
कोई ऐसी पुर्तक लिखता तो पोपके कोपका भाजनत्र होता । क्रमशः प्वयों ज्यों 
भाग्रति होती गयी ऐसी तानाशाहीमें कमी होती गयी, परन्तु दो तीन देशों 
छोड़कर श्रष भी कड़ी देख रेख हीती है। परत साहित्य तो ऊँचे विचा[रोंका लिपि- 
बद्ध समूह है। उसके लिये न सागर प्रतिंबन्धक है न पहाड़, न॑ नद्री और न 
किये । बह तो समाजके छुृदयकी चिमगारी है, खूब उड़ती है. और आग शरगंती 
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है। कड़ेसे कड़े नियम भी उसका प्रचार रोक नहीं सकते । यूरोपमे जिस प्रकार 
समानने पुरानी रूढ़ियोंको तोड़ डाला है, साहित्यने भी उसी प्रकार जनसमूहमें 
प्रवेश वर जिया है | 

मारतवर्षमें पुराने समयमें साहित्य समाजके छोटे बड़े सबका अंग था | कबीर; 
रैदास, तुलसी और सूर ऐसे संतोंकी वाणी ऊँचे-ऊँचे प्रासादोंसे नहीं निकली 
थी | निर्जनन वनस्थली अ्रथवा पगडंडियोंपरसे अथवा कुटियोंसे प्रतिध्वनित हुई 
थी | साथ ही साथ राजप्रासादोंपते भी साहित्यका सर्जन हुआ था। परूत जबसे 
भाग्तने स्वाधीनता खो दी श्रीर विलित देशके रूपमें साम्राज्यका श्रंग बन गया 
तबसे स्थिति बदल गयी | 

शासक विदेशी मुसलमान भी थे। परन्तु उनमें सभी असहिष्णु नहीं मे । 
अँग्रेजी राज्यमें भारतके साहित्यों न पनपने देनेमें स्वार्थ था। इसलिये समाजके 
बहुत बड़े भागका अ्रशानमें ही रखना आ्रावश्यक् हो गया। इसौपर अंग्रेजी राज्य 
की नींव थी | क्रांति तो बिचारोंसे ही होती है जो साहिष्य द्वारा फैशते हैं। फल 
यह हुआ कि आज साहित्यकी रचना कुछ ऐसे लोगोके द्वाथमें चली गयी है 
निममें श्रधिकांशमें समाजकी संस्कृतिका विकास हो नहीं पाया | उनकी कृतियाँ 
समावकी अपरिपक्च श्रौर अ्विकसित प्राणियोंकी रचना हैं। कृत्रिम समाज बहुत 
दिनों तक चल नहीं सकता श्रोर न कृत्रिम साहित्य | साहित्य कोई साबुन नहीं 
है थो प्रयोगशालामें जिस रूप और जिस परिणामका चादे बना लिया जाय। 
इसीलिये उसमें इलचल हो गयी । वह रुक्क न सका और पुकार होने लगी कि 
ऐसा साहित्य बने वैता सादित्य बने। 

साहित्य निर्माणके लिये गोद्दारकी श्रावश्यकता नहीं है। असलमभें आवश्य- 
कता है समाणक्री श्रस्तव्स्त अवस्थाकों ठीक करनेकी | साहित्य तो अपने झाप 
समाक्षके अनुरूप घनने लगेगा। साहित्य क्रांन्ति नहीं करा सकता जब तक समाज्षको 
उसे झपनाने और पचानेकी शक्ति नहीं। समाजमें मनुष्यने जो कृत्रिम विभाजन 
चना रखा है उसे हटाना हमारा पहला कर्तव्य है| वह हट जानिपर समयके उप- 
युक्त साहित्य बिना प्रयासके बन जायगा | 
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आज लारेस और जेम्स जायतके युगमें, जब साहित्यके प्रदेशमें फ्रायडका 
भी श्राक्रमण हो चुका है, जब हिंदीमें भी ऐसी रचनाएँ. बन और छुप रही हैं 
बिन्हें यदि पश्डित कोकराज देख लेते तो अपनी पुस्तक्का कोई न फोई अध्याय 
बना लेते, तत्र यह शीषक सुनफर आप श्रवश्य चौकेंगे। हम यह विश्लेषण 
बरनतेकी चेश करेंगे कि सचमुच साहित्यका घरित्रसे कोई सम्बन्ध है कि नहीं । 

इस सम्बन्ध दो बातोंको समझना पड़ेगा--साहित्यका प्रयोजन वश्ा है और 
साहित्य तथा उसके रचंगितासे कोई आन्तरिक सम्बन्ध है या नहीं। प्राचीन और 
मध्ययुगकी मुख्य-मुख्य कृतियोंको देखनेसे श्रौर उनके स्वयिताओ्रोपर दृष्टि डालनेसे 
हमें इतना पता चलता है कि साहित्य रचनाका उद्देश्य यश, श्रथ, सावरूलन 
और उपदेश था। ठलसीदासके झनुततार स्रातः सुलाय भी लोग रचना करते थे | 
अ्रत॒ स्वतः सुलाय रचना होती है या नहीं पता नहीं। इन उद्देश्योंके 
साथ अब राष्ट्रसेवा, प्रचार तथा सप्तात्नार पत्रों नाम छुपानेके लिए भी 
साहित्यक्रा सर्जन शीता है। स्वांतःः सुखायवाली रचनाकों छोड़कर और सब 
रचनाएँ घनताके सम्मुख भ्राती है। उनका भला अथवा छुरा प्रभाव पाठकोंपर 
पड़ता हैं। कुछ विद्वानोंका कहना है. कि तुलसीदासने रौमें श्राकर लिस 
दिया, संसारमें कोई रचना स्वांतः सुखाय नहीं होती। यदि यह हौक है तो 
घुलसी, होमर, षरजिल॑ ऐसे सुकवियोंने बड़ेनबड़े पीये क्‍यों लिखे । वेचारोंकों ने तो 
शायहदीकी श्राशा थी न सचित्न समालोन्ता प्रकाशित होनेका प्रतोभन था, ने 
ऐँसी विविध-विषय विभूषित पश्रिक्राएँ लिकज्ञती थीं बिनके पृष्ठोंसें सोने-कोने , 
कविताएँ छुपती हैं। 
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आजसे श्राउ-नौ सौ साल पहले श्राचार्य मम्भठ भट्टने लिखा था कि काव्यका 
प्रयोषन यश, श्रर्थ, शिवेतर रक्षा इत्यादि था। उस युग साहित्य और काव्य 
प्रायः एक ही अर्थ व्यवहार होता था | जिन प्रयोजनोंसे जो स्वनाएँ, बनी है 
उनके सश्टाश्रोंकी जीवनीका श्रध्ययन कीजिये। अधिकांश रचनाएँ जो हरगें आज 
उपलब्ध हैं उनके स्वयिता सन्त, तपस्त्री, विचारक, ल्यागी श्रौर महात्मा थे। जिन 
साहित्यकारोंकी जितनी तपस्या थी उतनी ही उनकी सफशता थी | 

यदि श्राज पुराने उद्देश्योंकी हम न माने उन्हें पुरातन तथा प्रतिगामी समझे 
तो नये उद्देश्यवाले स्वयिताओ्रोंफ़ी मी इस बातका ध्यान रखना होगा कि साहित्य 
शित्र ही है। राष्ट्रमेवाकी भावना जाग्रत करनेके लिए दो कविता, कहानी श्रथवा 
उपन्यास शिखे जाते हैं, वह भी शिव और मंगलकारी होंगे तभी उनका ध्येय 
सिद्ध हो सकता है। प्रचारके लिए भी जो कुछ जिखा जाता है उसमें भी यदि 
पाठकके सम्मुख गु्योंक्ा आरोप न ऊिया जाय तो सफलता नहीं भिल' सकती । 
चनस्पति भी बेचनेवाल्े मी उसमें विद्वम्रिन बताते हैं, पिगरेठ्फे ब्रिक्रोता उसके 
भृप्रको कीथशुओंके विनाशका साधन बताते हैं और वारुणीका व्यापार करनेवाले 
उसे पौष्टिक और शक्ति-वर्िनी बताते हैं। प्रचाखाले साहित्यकों भी सफजताबी 
इृश्सि भ्रष्ट और अंशिव नहीं होना होगा यदि जनताके पनं५र उसे विजय प्राप्त 
करना है। जनता अपने दितकी बात समझे बिना किसी बध्तुकों अपना 
नहीं सकती । 

साहित्यके जिन उहं श्योंके सम्बन्ध ऊपर सकेत किया गया है बह सभी तभी 
सफल हो सकते हैं जम ताहित्यका स्वरूप शिष्ट मंगलपूर्ण ओर उपपन्न हों। हमारे 
देशमें ही नहीं इज्ञलेंडमें भी कविता, कहानी तथा साहित्यके सम्पन्धमें उन्नीसवीं 
श॒त्ती तक यही मत रहा है। रसकिनने कलाके सम्बन्धमें लिखा है---“नो सुप्रीम 
पावर आफ श्रार्ट फैन वी अठेश्द बाई इम्पायस बन्‍्स”ः यही मत उसका साहित्यके 
लिए भी था। हात्म केन बड़ा उपम्यासकार हो गया है। उसने लिखा है--- 
ध्यराई एम फीणिंग इनकज्लिंग्ती डे वाइ डे देद राइट्स इन इमैजिनेटिय राइटिंग 
हक़ मोर इ्पास्टेर्ट देन सब्जेबट झाफ स्टाइल आर एनी थिग एललः । 

यह स्मस्ण रखना होगा कि सत्य तथा शिव-कल्पना उसीकी केखनीसे निकल 
सकती है जो तपत्वी हो, त्यागी हो, सदाचारी हो | लिस व्यक्तिमें मितमी श्रधिक 
मात्ाम यद गुण होंगे उठ व्यक्तिकी रचता उतनी ही ऊँची उतनी ही ठोस, 
उतनी ही शाश्वत होगी | प्रतिभासे रवनाएं श्रच्छी हो सकती हैं किग्तु यदि उसमें 
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आचारका गुण नहीं तो वह जनमतको बाँध नहीं सकती। यह मैं मानता हूँ--कि 
ऐसे लोगोंकी रचनाएँ भो तंतारमें स्थान पा जाती है जिनमे प्रतिभा तो होती है 
किस्तु मनःध्थितिके विकारकी मात्रा श्रधिक होती है। दिंदीमं विशाल कवि हो 
गये हैं, उदू में जइरे इश्क पुस्तक हैं, लेटिन में बोकेशियोका डेहमेरन है । कल्ाकी 
इृश्सि हनमें गुण हो सकता है किन्तु इन पुस्तकोंके पढ़नेवाज्षे यह भी जानते हैं कि 
उनसे घनताका लाभ नहीं हुआ केवल विकृत मनकों ही इनसे सॉलना 
मिलती है | 

कुछु लोग अब यह कहने लगे हैँ कि नेतिकताका श्रादर्श और मानदरड 
युग-युगमें और देश देशमें बदलता है| मुझ्े पता नहीं कि सोलइवीं शर्तीमें और 
शाजत्र सत्य बोलने अथवा हत्या वरनेका विभिन्न मानद्एड हो। श्रथवा जस्मनीमें 
चोरी कुछ और बात हो, भर रूसमें बुछु श्रीर। कुछ सामाजिक रीतियाँ 
ऐसी श्रवश्य हैं. जिनमें काल्ान्तरसे देशान्तरसे कुछ सेद हो गया है। जैसे 
महाभारतकालमें यतकर्म देय नहीं समझा जाता था | श्राजकल्त जबतक बह विलक्रे 
रूपमें क्लबमे न खेला जाय घृणित समझता जाता है | था पुरती फाँकना श्रत्तम्यता 
सूचक है किन्तु तिगार पीना महत्ताका द्योतक है। किन्तु बहुत ऐसे आचार हैँ 
बिमका मानदशइ सदा सब देशोंमे एक समान है। साहित्य उन्हींको व्यक्त 
करता है । मैथ्यू श्रारनाह्इने कहा था कि 'लिटरेचर इज़ दि क्रिटित्डिंग आफ 
लाइफ! जीवनके विश्लेषणका अर्थ दी यही है कि विपको सुधासे पृथक कर दिया 
जाय | मानव सप्माजके सम्मुख हमें सुधा ही रखना है। अ्रगर कोई संखियाके 
डुकड़ेको ही मिभ्री समझे तो उसके लिए कोई उपचार नहीं है। कुछ लोगों 
का कहना है कि जीवनका श्रादर्श इमें नहीं उपस्थित करना है । हम केसे राच- 
सुच हैं उसीका चित्रण करना है। यह हम मानते हैं किन्तु उसे ऐसे समयमें 
रखना हैं कि वह दृश्व्य हो भव्य हो । जो लोग यथार्थवादका ऋन्‍्डा ऊँचा करते हैं 
यदि बह जैसे पेंदा हुए वैसे दी रहें, न दाढ़ीपर सेफ्टी ब्लेड चहो न चेहरेपर 
डेगलीन और क्रौम खाड़ा जाय ने नाखुन कठे तो केसी फूत हों, तनिक स्वर्य देखें । 

श्ाजकलके यूरौपके ही विधारक भिंनका नाम देकर कुछ ताहित्यकार सबेरे 
खाम पीते है, क्या कहते हैं। स्काट जेस्सका कथन है--भ्रारई ऐेडिली एडमिट 
डैट मारल बंसिडेरेशन्स कैम नाद फेल डु इन्दर इनद् द्‌ रब्जेक्ट मेदर आफ एसी 
झार्रिष्ट हू इज़ दैंबलिंग लाइफ एण्ड कैरेक्टर' 

कुछ साहित्यकार श्ाज अवश्य ऐसे है जो मिस भेयोके परितारके है जिके तब 
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जगह नग्न चित्र ही दिखाना उपयुक्त जान पड़ता है। प्रतन्नताकी बात है कि 
उनकी संख्या नगश्य है और यह भी शान है कि संसार उन्हें किस इश्टिसे देखता 
है। अच्छे विचारक आज भी इसकी प्रवृत्तिका विरोध करते हैं | 
हा रिचादूस अपने अन्य “प्रिंसिल श्रॉव लिग्ररी क्रिटिसिज्म!में 
हते है३««« 
श्रेष्ठ युरुषोंमे भी कुरचि तथा रूक्षता ( कपट व्यवहार ) ऐसे श्रवगुण हैं, 
जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती | वस्टुतः ये ही मूल अवशुण हैं, जिनसे श्रन्य 
दोपोंकी सृष्टि होती है। जिसके जीवनके आचरण विश खल' और अनियमित 
रहते हैं, उसका जीवन कदापि सुन्दरतम नहीं हो सकता | 
मेरा तो पुरानी बातोंका कुछ अ्रधिक सहारा है | मैं तो साहित्यकी बहुत बड़ी 
आलोचना तुल्लसीदासकी इस चौपाईमें पाता हूँ--- 
कीरति, भनिति, भूति, भत्रि सोई, 
सुससरि सम सबकह हित होई । 
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शुक्लजीके अनुवाद 


पंडित रामचन्द्र शुकज्ञ दिन्दीके तहुत बड़े श्राजोचक तथा निम्रन्‍्ध स्वविता 
माने जाते हैं श्रौर हैं | उनके विचारोंकी मोलिकता उनकी इन कृतियेमें निहित है। 
ज्यो-ज्यों उनके वियार पौढ़ होते गये उनकी शैली भी कठिन होती गयी। उनके 
विचारोंका बोझ उनकी साधारण भाषा वहन न कर सकती थी। परूतु उनके 
विचारोंकी परिपक्षता तथा शैलीकी कठोरताका क्रमशः बिकास हुआ है। और इस 
'विकासका श्रध्ययन हम उनके अनुवादोंसे कर सकते हैं। 

हिन्दीमें सारें। 'रारकी अ्रतेक भाताश्रोंमें बहुपते लेखफोंने भरना सादित्यिक- 
जीवन अ्नुवादसे आर्भ किया है | कहा जाता है कि अनुवाद करने वाले मौलिक 
नहीं लिख सकते। यह कद्दाबत उन्हीं लोगोंके लिए लागू होती है जिनके मस्तिष्क 
'विनारोंके ग्रहण करतेकी शक्ति नहीं होती, जो केवल मशीनकी भाँति शब्दश३ 
शनुवाद करते जाते हैं श्रोर मूल तेखकके विधारोंका अध्ययन नहीं करते | ऐसे 
लोगोंके अतुवाद भी द्भ्रिम ही होते हैं। 

प्रंडित रामचरद्द शुक्कने भी हिन्दी लिखना अमुवादसे ही आउमभ किया । 
जनके अ्नुवादों तथा उनकी मूल स्वनाश्रोंकों अध्ययन करनेसे पता चलता है 
'कि अनुवाद: उनका साधन-मात्र था| अ्रपनी विशिष्ठ शेलीका स्वहप खड़ा करने 
के लिए उन्होंने पहले अनुवादका सहारा लिया। उनकी पहली अनुवादित 
गुल्तक मैगस्थतीजका भारतबर्धीय विवरण पढ़िए और क्राव्यमें रहस्मवाद उनकी 
सूझ एचना पढ़िए, शैली कहाँते कहाँ पहुँच गयी है। विचारोंकी तथा भाषाक़ी 
ओड़ताकी इृश््सि दूतरी पुस्तक प्रथम अंशयीर्षी रचना है। पहली पुलक्षमें 
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भाषा अस्तब्यस्त, व्याकरणकी मूलें तथा शेलीमें शियिलता है। यह शुक्लणीकी 
प्रतिमा और अध्ययनका फल था कि उ8 श्रवस्थासे इस श्रवस्थाकों पहुँच सके | 

लेखोंके श्रतिरिक्त शुक्लजोने छुः पुस्तकोंका हिन्दीमें श्रनुवाद किया है | 
बिनमें पाँच श्रेंग्रेजी पुस्तकोंके अनुवाद हैं तथा एक बंगलाका। एक और अ्रनु- 
वाद किया था जो छोटी-सी पुरूक-सी हीं है--प्राचीन पारतका इतिहास | यह 
एनसाइक्लोपीडिया ब्िठनिकाके एक लेख का अनुवाद है, और नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका छुपा है। पहला अनुवाद 'मेंगस्थनीजका भारतवर्षीय विवरण? है। यह 
संक्त्‌ १६६२में इतिहास प्रकाशक समिति काशीडी श्रोरते प्रंकाशित हुआ था | 
डाक्टर श्वान बेव ने थो मैगास्थनीजके लेखोंका संग्रह करके प्रकाशित किया था, 
डउसीका यह श्रम॒ुवाद है| दढूंसरा प्रभ्थ 'कह्पचाका आनन्द है? जो एडिसनके 
लेखोंका श्रनुवाद है | तीसरी पुस्तक ऑँग्रेजीके 'प्लेन लिविंग एण्ड हाई विंकिंग” 
का अनुवाद, मनोर॑जन पुस्तफमालामें नागरी प्रचारिणीसे सं० १६६४में छुपी है । 
जोथा ग्रन्थ अरनेस्ट हेकेलके “दी रिडल औव यूनिवर्स! का अनुवाद है, दो 
भागोंमें विश्वप्रपंचक्रे नामसे | यह भी नागरी प्रचारिंणी समा काशी द्वारा मनो- 
रंजन पुस्तकमालामें प्रकाशित हुआ है। पहला भाग संवत्‌ १६७७ ओर दूसरा 
एप्में | पाँचवी पुस्तक नागरी प्रचारिणी तमाकी सूर्यकुमारी ग्रस्थमालामें छपी वे । 
यह इत्तिहासके प्रसिद्ध विद्वान राखालदास व्ध्योपाध्यायके 'शशाक! उपब्यासका 
हिन्दी अनुवाद है| यह संबत्‌ १६७२ में छा है। और छठी पुस्तक भी नागरी 
प्रचारिणी सभा द्वारा छुपी है | यह काव्य है और बुछू-चरितके नामसे श्रानेल्‌ड 
की विख्यात पुरुतक लाइट आफ ऐशिया? का अनुवाद है। 

शुक्ल॒जीके अनुवादोंसे यह भी ज्ञात होता है कि सब अनुवाद बड़े अध्ययनके 
बाद लिखे गये हैं | अनुवादोंमें भी शुष्लनीकी आलोचना प्रशृत्ति काम करती है | 
जिन लोगोंने शुक्लजी द्वारा संपादित भायसी कृत पद्माबत पढ़ा है वह इस बात 
का अनुभव करते होंगे कि शुक्लजी घुछमदाशी हैं श्र णो अध्ययन करते हैं 
उसके विचारोंका विश्लेषण करते हैं| उनकी यह प्रवृत्ति आरम्मते ही रही है। 
अनुप्रादित ग्रम्थोंमें भी उत्होंते प्रन्थके विचारोंके सम्बन्धमें एक भूमिका ग्रंक्तुत कर 
दी, है लिससे पाठकोंको, बड़ो सुविधा हो जाती है। यह भूमिषाएँ भी छिल्लुली 
नहीं होतीं । गंभीर प्रकाश डालमेवाली धोती हैँ औंर में तो उममता हूँ कि मूल 
अन्यसे झजुवाद प्रदनेमें। झष्रिक झआनरद आता है क्‍योंकि हाँ वह सारतीय 
विचारोसे तेश्केषण करते हैँ. इमारे चित्तपर अधिक प्रभाव पड़ता है। इन अनु 
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बादोंमे एक और विशेषता है। यदि इम न बानें कि यह अनुषाद है तो मौलिक 
पुस्तकका झानन्द मिलता है| बहुत लोग बत्र बंगाली श्रथवा श्रेग्रेणोंसे अनु- 
बाद फरते हैं तब पढ़ते ही स्पष्ट हो जाता है कि यह पुस्तक अनुवाद है। 
शबलजीके श्रनुवादोंमें वाक्योंत्री बनावद मुद्ाविरोंका प्रयोग ठीक हिन्दीमें होता 
है | उदाहरण भारतीय होते हैं और श्रावश्यक रथलोंपर टिप्पणियाँ देकर, शाज्रतते, 
दशनेसे विचारोंडी तुलना करके, पुस्तकोंका संस्करण भारतीय दंगसे किया 
जाता है | 

मैगस्थनीजकी पृस्तकमे उन्होंने जो भूमिका दी है उसमें सिकन्दरके आक्रमण- 
का इतिहास संज्षेपमें लिख दिया है) थों तो साधारण पाठक लिन्होंने इतिहासका 
क-ख भी पढ़ा है, जानते हैँ कि सिकन्द्रके मरनेके बाद उसके पूर्वी साम्राच्यके 
शासक सिल्यूकसने मैगस्थनीज को लम्द्गुस्के दरबारमें भेजा। इस भूमिकामें 
सिकनदरके कालसे पहलेका थोड़ा इतिहात और फिर सिकन्दरका इमल! वर्णित है | 
इस भूमिका द्वारा हम पुस्तकके प्रवेश द्वरपर खड़े हो जाते हैं। 

पुस्तक पढ़नेपर मैगस्थनीन द्वारा लिखी भआरतकी बातोंकों तो ज्रानहीं बाते 
है। परन्तु शुब्लजीने और भी अधिक हमें कुछ दिया है। प्रायः पुस्तकें बराबर 
टिप्पणियाँ देकर मेगस्थमीजके विचारोंका समर्थन दूसरे विद्वानोंके लेखों हार और 
पुस्तकों द्वारा फिया है। जहाँ मेगस्थवीजके विचार शुक्लन्ञीकी गलत मालूम हुए हैं 
उनका खंडन भी किया है। उन्होंने केवल अनुवाद ही नहीं किया है। इस प्रकार 
संपादन भी किया है. भौर योग्यतापूर्वक । 

“आदशश-जीवन/में शुक्लजीकी शेंशी निसर गयी है। इस पुस्तकके विचार 
तो श्रेंग्रेनी केखकके हैं परन्तु उदाइरण इत्यादि, जहाँ श्रैंगेणी मूल तेखकके है 
यहाँ अपने भारतीय महापुरंषोंके भी हैं। श्रत्मनिरोधके संबंधमें धुधिष्टिरका भी 
उदाहरण है। महाराणा प्रताप, चाणक्य, फोशिक आदिकी कहानियाँ और 
उनके कथन दिये हुए हैं। बीच-त्रीच कविताएँ ट्विन्दी श्रथ्वा संस्कृतकी दी 
गयी हैं । मैं यों एक त्यलसे एक उदाहरण देता हूँ। 

४०» « उस समय लखनऊके जोड़का और दूंसरा नगर मारतवर्षमें नहीं या । 
वहाँ झाठों पहर सोना वरसता था। ग्रोमतीके किनारे छुतसंजिल, शीशमहल 
झादिको देख श्राँखोमें चकार्चोष होंती थी !” अवश्य ही मूल पुस्तकर्मे ललनक- 
का वश्न नहीं हैं। इसी प्रकार प्रत्येक स्थलपर आवश्यक परिवतेत करके झपनें 
यहाँके सादित्से उद्धरण देकर पुरुतक इमारे अधिक कामकी बनायी गयी है| 
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वनसपत्ति-शास्रकी पुस्तकोंका लोग अनुवाद करते हैं. और पौधे वही श्रभेरिकन 
अथवा इड्शलिश रखे जाते हैं। शुक्लजी सामाजिक तथा नैतिक-जीवन 
सम्बन्धी पुस्तक भी लेते हैं. तो उसे इमारे उपथुक्त बनाते हैं। मछिका स्थाने 
मक्षिद़्ा नहीं। सोचते हैं कि इस विलायती उदाहरणके लिए. कौन भारतीय 
डदाहरण उपयुक्त होगा और परिश्रम करके उसे भारतीय पाठकोंके लाभदायक 
बनाते हैं। 

शुक्लजी द्वारा श्रनुवादित तीसरी पुस्तक विश्व-प्रईंच बड़ी उपयोगी है। 
मूल पुध्तक घरमनमें है। इसका श्नुवाद श्रेंग्र जीमें पदले-पहल जब प्रकोशित 
हुआ इसने वैज्ञानिक और दाशंनिक संसारमें इलचल मचा दी। शुक्लबीका 
झनुवाद शब्दशः नहीं है। धीच-बीच शुक्लजी छोड़ते गये हैं। परनन्‍्ठु विचारोंकी 
श्रखला टू-ने नहीं पायी है. पुस्तकमें शुक्लजीने एकसी प्चपन प्ृ्चेकी भूमिका 
लिखी है जिससे श्लीबोंकी उत्पत्ति और विशानके सम्बन्धमें कुछ ज्ञान हो जाता है । 
इससे जो ल्ौग इन विषयोंक्रो नहीं जानते उन्हें पुस्तक पढ़नेमें सहायता मिलती 
है। क्योंकि मूल पुस्तक जीब-निशानके आधारपर लिखी गयी है और काँट तथा 
होगलके दार्शनिक विचारोंकी भी चर्चा है | 

भूमिकामें शुक्लजीने विकास-सिद्धान्तपर प्रकाश डाला है और काँठ, दौगल, 
शोपैनद्वार आदि दार्शनिकोंफे रिद्धांतोंपर, जिनसे मूल पुस्तकें सृष्ठिके विपयमे 
विश्वार-विमर्श किया गया, सर्सरी नर डाली है। यह भूमिका एक दृष्टिसे 
और भी पठनीय हैं. कि बहुतसे जीव-विज्ञात सम्बन्धी विदेशी शब्दोंका दिन्दी 
पर्योय मिलता है । यह तो संदिग्ध है कि आ्राज भी यही शब्द जीव-विज्ञन भ्रथवा रसा- 
यनशास््रमें प्रचलित हैं, परन्तु शुबलजीका परिमाण तथा श्रध्यवताय इससे दिखाई 
पड़ता है। 'रिड्ल आफ दी युनिवर्स'में वैज्ञानिक और दाशंनिक विचारोंका 
सम्मिश्रण है । इस कारण साधारण पाठकोंके लिए. पुस्तक कठिन है। विश्व- 
प्रयंच|की सापा कढोंर नहीं है। वैज्ञानिक विकास होनेसे भाषाक्रों उत् स्तरपर 
तो के जाना ही पड़ा जो वैज्ञानिक अन्थके लिए. अनिवार्य है, किन्तु दस ठंगसे 
अगुवाद किया है कि साधारण पाठक समझ लें | 

शिशकिके सम्मन्धन इतना ही कह देना पर्यास है. कि मूल वोखकका कोई 
भी भाव अस्पह नहीं होने पाया है।इस पुस्तकमें भी शुक्लजीने १६ पष्ठोंकी 
भूमिका लिखी है। जिसमें गुतकाल तथा बंगलाके 'शशांक'के इतिहातपर 
हल्‍का प्रकाश डाला गया है। उपन्यासके लिए. भाषामें जो खटपापत आवश्यक 
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है वह शुक्लणी न ला सके | वह सदासे गंभीर शेलीके कैखक थे। यदि 
उपन्यास स्वयं रोचक न होता तो यह पुस्तक नीरस हो जाती | इस उपन्यासकी 
भाषामं शुष्कता है। 'बुद/चरित/में भी लम्बी-्सी भूमिका है। इस पतन 
पन पृष्ठोंकी भूगिकार्म ज्जमाषाके व्याफरणका दिग्दर्शन है। ब्जमाषाके विभिन्न 
स्परुपोंका शुक्लजीने इस भूमिकामें दर्शन कराया है। इस प्राकथन द्वास शुक्षबीने 
यह भी दिखानेका प्रयत्न किया है. कि अ्जमाषा इस समय भी जीती बागती 
भाषा है। 

मूल लाइट झ्राफ एशिया'में एक ही छुम्द, शुद्ध ब्लेकर्स है। अनुवादमें 
सुविधानुसार छुन्द बदले गये हैं। बुद्धन्चरितका अतुवाद किस प्रकार 
हुआ है इसका एक उदाहरण देता हूँ। 

आनएड लिखते हैँ--- 


"फष्चड (0८:80 


इ79एछी पएथआपाॉ8 प्राष्नं6879 (0 ६06 88॥8 
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8700760 8४0 90076, 


[98 88॥68 प5४४/80 जा 8007779 800४, 
[765४ 98॥60 800 80७०(४0, थी! ॥ 5028 जण१5 800 ९०08 
0 88५6४५ . शडा06९/ वरध्यापे5 धरती (९९६ प्रश्श्ागांएशव 
जडत दगाइ0ा, घातें 06 धारक 82005 ४६भ00व गाए 
इसे शुक्लजी घार पंक्तियोंमें लिखते हैं-- 
ह्रतर द्वारि कुमारि चलीं पुरकी, 
अ्रंगगाग छुगन्ध उड़े गइरी। 
सजि भूषण अम्बर रंग-विरंग, 
उमंगन सो मन माँदि भरी। 
कवरीनमें मंच प्रचत गुछे, 
इंगकोंश्न काजर लीक परी। 
दित भांल पै रोप्न-मिन्दु ले, 
प्रा ब्रावक रेख रची उछुरी। 
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यदि यह न कहा ज्ञाय कि यह शअ्रनुवाद है तो पढ़नेवालेकों इन पंक्तियोंमे 
अनुबादकी कोई गन्ध नहीं आती । मूल लेखकके भावोंका निर्वाह किया गया है 
और कविता देवीके स्परूपको भी नहीं भ्रष्ट किया गया। इसी दक्ञसे सारी पुस्तक 
खतन्त्र स्वनाका भी स्वाद देती है। 

इस प्रकार शुक्लजोके अनुवाद नीरस कृत्रिम अनुवाद नहीं होते थे। 
उनके अनुवाद मूल लेखकके माोंकी श्रात्माकों रक्चा करते हुए मूल ख्ेखका 
आनन्द देते हैं। उनके श्रनुवादभी अनुवादकोंके लिए. श्रादर्श स्वरूप है। 
विदेशी भाषाशओ्रोंके अन्थोंका भ्रनुवाद इसी ढद्गसे करना श्रभीष्ट है । 
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पुराने कमानेमें हिन्दुरतानमें नाठक चाहे बितने ऊँचे दसजेपर पहुँच गये हों 
जबसे नया युग शुरू होता है नाठक श्रौर अ्रच्छे नाटक बहुत कम लिखे गये हैं | 
बनारसके मशहूर रईस और कबि बाबू हरिअ्रचद्धसें नाटक लिखनेका नया युग 
शुरू होता है। श्रापने नये नाटक लिखे जिनमें राजनीतिक और सामालिक नाठक 
भी थे । और कुछ नाटक पुराणोंकी पुरानी कहानियोपर भी ये। आपने हँसी और 
व्यंगको भी नावकोंमें क्राह दी | यह मानना पड़ेगा द्वि अंगरेजी और ब्ंगलाकी 
अततसे ऐसा हुक्षा | 

ज्यों ध्यों यूरपके साहित्य हमारे यहाँ पढ़े बाने लगे थयों त्यों हमारे देशके 
लेखकों श्रीर कवियोंपर उसकी परलछाई पड़ने लगी। हिन्दुल्लानके माव्कफार और 
कवि अ्रपनेकी उससे दूर न रख सके । झौर सच पूछ्चिये तो नाटककों थो कुछ भी 
तरकी हुए इसी वजह हुई | क्‍योंकि नाटक तो समानकी तसवीर है | घतक समाज 
छोगी-छोटी टुकड़ियोंमिं बेदा हुआ है, एक दूसरेसे किसी तरइका संब्रंध नहीं हैं, 
एक चूसरेके विचार आपसमें दकराते नहीं, खिया जिनकी वजइसे नाटकमें ताजा 
बिरूगी आती है परदेसें है तब तक अच्छे नाव्क बन ही नहीं सकते | इरिश्वन्धके 
ही जमानेमे लाता भी मिदातदासभे भी तीन नाठक लिखें थे मगर वह नाटक भी 
पुराने दंधके ये । 

आजसे चालीस पचास सात पहले पारसियोंने सारंतम नाटक #पर्नियाँ सीली। 
औूरपसे वह यह कला यहाँ लागे। जैसे वहाँ बड़े बड़े मगरोंमे भावकका सेल 
होता शा बैंताही यहाँ भी इन्होंने शुरूफिया । श्रो१ घूस-धूस कर तमाशा विखक्ा/दे 
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लगे | उनका मतलब बिलकुल व्यापारी था। नाठक या साहिलकी तरकीके लिये 
उन्होंने यह काम नहीं शुरू किया | मगर उनसे दो बातें पेदा हुईं | कुछ अंगरेणी 
नाटकोंका हिन्दीमें अनुवाद हुआ। वह अ्रभुवाद केसा भी रहा हो मगर शेक्सपियर 
किसी न किसी शकलमें यहाँ स्टेज पर श्राये। और चू'“कि तमाशा देखने वाले 
सभी तरहके लोग थे इस लिये उन नाटठकोंका भाषा ऐसा बनायी गयी जो सबकी 
समसमे था सके | उन नाटकोंसे काफी मनवहलाव लौगोंका होता रहा है। जिन 
नाव्कोंका अनुवाद हुआ उनमें अधिक शेकरापियरके नाव्क ये | श्रमुवाद भी चलता 
हुआ था | इत संबंधमें आग। हअ वश्मीरीका नाम हम नहीं भूल सकते जिन्होंने 
सरल उदू में यद अनुवाद किये और पारसी स्टेजपर नाटकोंने काफी तरक्की को। 
इलाहाबादके गयबहादुर लाला सीतारामने भी संस्क्ृत नाथ्कॉके अनुवादके 
साथन्वाथ शेवसपिपरके कई नावकोंका हिन्दी अथुयाद किया | मगर उस घम्तानेमे 
शेक्सपियर ही नाव्ककी हद था और होगोंकी दौड़ विदेशी नाट्कोंमें शक्सपियर 
तक खतम हो बाती थी | 
जब अ्ंगरेबी और अ्ंगरेजीके जरियेसे यूरपकी आर भाषाओोंका साहित्य 
हिन्दुरतानमें भाने लगा, हिन्दुस्तानसे ह्योग ज्यादः यूप्मे जाने छागे, वहांकी 
नयी दुनिया लोगोंकी नियाहोंके सामने आगी तब लोगोंकी श्रांखे खुली | श्रपने 
देशके नाटकोंका मुकाबला वबद़ंके नाव्कोंते किया तब समझमें आया कि नाटककी 
दुनियामें हम अभी तक बश्चोंकी तरह किलकारी भर रहे हैं। गारसी नाटक 
उनसे बहुत ही नीचे उतरे | श्रव दो तरएके नाटक लिखे जाने छागें। एक 
तो वह जो स्टेजयर खेडनेके लिये लिखे जाते थे। इनमें कुछ ही ऐसे थे जो 
साहित्यकी कीटीपर खरे उतरते हैं| बहुतेरोंढा तो नाम भी लोप हो गया 
हैं। मगर दो लेखकॉंने अपना तर्ण बदला। आ्रागा हथ कश्मीरीने तरजुमा 
- छोड़ कर नये सामाजिक नाटक लिखे। आपके कुछ माव्क जैसे श्राँखका 
नशा, पति भक्ति बगैर ऐसे नाटक हैं लिनका दर्णो काफी ऊँचा है। मनुष्यकी 
कमजोरियों श्रौर समाजक्ी बुराइयॉकों बहुत सच्ची तसवीर इम नाथ्कोंमें उतरी 
है। हिन्दुत्तानके माव्कके रिनेताामे आपका माम ऊपर रहेगा | इसी प्रकार पंडित 
नएायण प्रधाद बेताबने भी नया रंग पकड़ा । श्रापकी भाषा और श्रापकी स्टाइल 
चलती हुई थी | आपने सामाजिक नाथ्कोंकी ही ओर ध्यान द्वियो । 
वूसरी तरहके भाव्क बिमकीं ओर ऊचे दर्जके लेखक भुके बह साहित्िक 
नाव्क ये | वह ताथ्क लिररेचरकी चीज है। बह सदाफे लिये अमर है | उनका 
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स्थान बहुत ऊँचा है और उनसे हमारे देश और समाजकों और साहित्यकों बढ़ा 
फायदा पहुँचा है। 

पहले हम उनका बिक्र करेंगे णो दूसरी भापाश्रोसे अनुवाद होकर आये हैं । 
हिन्दीमें हम शुरू शुरूमें अच्छे नाठकोके अनुवादके लिये प॑० रूपनारायण पडियकों 
भन्यवाद देंगे। आपने ह्िजेद्दलाल रायके नाव्कोंका बंगालीसे हिन्दीमें भ्रमुवाद 
किया | डी० एल० शगके ऊपर शेक्सपियरका काफी प्रमाव पड़ा था। हिन्दींमें 
हिजेन्गलालके नाव्कोंने श्राकर नयी लहर पैदा करदी | हजारों लगह यह 
नाठक खेले गये | कुछ नाटक इतिहासकी घटनाश्रोंसे लिखे गये ये लेते शाइचहाँ 
और चंखगुप्त | इन नाव्कोंमें चरित्र इतनी सुन्दरतासे खींचा गया है कि अनायास 
मुंहसे वाह-बाह निकल आता है। इनके कुछ नाटक जेसे उस पार साम्राबिर - 
है | समाजकी बुराश्यां इन माटकोंम बड़ी खूब से दिखलाबी गयी है | 

विदेशी भाषाश्रोसे अनुवाद बहुत कम हुए हैं | जेता पहले फढा गया है 
शेक्सपियरके नाव्कोंक। तरजुमा शागा इभ्नने उद्‌ में श्रोर लाला सीवारामने हिन्दौमें 
किया था । सगर वह सब शेक्तपियरके मुकाबतेके न ये। सच तो थों है कि 
अनुवाद एक था ही कठिन-वूसरे शेक्सपियरका | शेक्सपियरकी श्रात्माको हिन्दी 
या उुमें लानेके (लिए. कुछ तो वेसा दी दिमाग होना चाहिये । 

दूधरे विदेशी नावकका जो अनुवाद हिन्दी हुआ है बह है फ्रांधके 
नाटककार मोलियरका। मोजियरके कई नाटकोंका अ्रनुवाद गोंडके वकील 
जी०पी० ओऔीवास्तवने किया, मोशियरके नाथ्कॉका दुनियाके साहित्य ऊँचा स्थान 
हैं। भीवास्ततजीने श्रैंगरेजी अनुवादसे हिन्दी श्रतुवाद किया है। इसीलिये 
श्राधा मजा यों ही निकल्न गया | मगर आपने मोलियरका कुछ श्रानत्द हिन्दी- 
बालौंकी दिया यही क्‍या कम था। इस श्रनुवाद्े यह भी हुआ कि हिन्दोमें हँसी 
और मज्ञाकमें नाटक भर प्रहसन लिखनेका रवाज नये सिरेसे शुरू हुआ | 

थूरपके नाठकोंकी श्रोर ज्यादा किसोकी नजर नहीं गबी। बहुत सुन्दर ऊँचे 
दरजके मादक अऑगरेजी और दूसरी यूरोपियन भाषाओंमें है। शा के लिप एक 
माथ्यका हिन्दीमें अनुवाद हुआ है। इसका कारण यह मालूंस होता है कि थो 
लोग छेँगे ख्यालके हैं वह तो अँगरेजीमें पढ़ लेते है. और बाकी ज्लोग विदेशी 
सामाजिक सब्ालों में कोई दिलनस्पी महीँ रख़ते | 

गाह्सबर्दीके तीन नाठकोंका हिन्दोमें अनुवाद हुआ हैं। असह्सिका, 
स्ट्राइफका और सिल्वर बाक्सका | तीनोंठा तरज॒ुला मुन्शी अंमचन्दने किया हैं ॥ 
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और तीनों इलाहाबादकी हिन्दुस्तानी एकाडमीसे छुपे हैं। इन नाटकोंका श्रनुवाद' 
दिन्दीमें आजानेसे बड़ा फायदा हुआ। गाल्सवदी किस प्रकार समाजकी 
बुराइयों पर व्यंगकी त्रौद्धार करता है. उस तरहके लिखनेताले यहाँ बहुत कम है । 
इससे हम सीख सकते हैं. कि हम नाटकके बरिए प्रचार भी कर सकते हैँ और 
बुराइयाँ भी दूर कर सकते हैं| मुन्शी प्रमचन्दने मारिस माध्रल्षिकके एक ऐक्टके 
नाटक साइटलैछ का उवू में तरजुप्ता किया था, मगर बह डिसीकों पसन्द न आया। 
साइटलास सब लोगोंकी समझें श्राना कठिन है| वह बिलकुल फिलासफी है। 

लाहौरके डाक्टर लच्मण स्वरूप पी० एल० डी ने इब्सेनके मशहूर नावक 
डाहस हाउसका खिलौनाधरके नामसे श्रमुवाद किया है। इबसेन बड़ा जबरदस्त 
सामाजिक नाटककार है । डाल्स हाउत उस तरहका है बिसे रियलीरिटिक कहते हैं । 
प्रोषप्छेम प्ले लिखनेवालोंकी दागबेल इसीने रखी | डाल्महाउसमें एक ज्जी यह 
श्रावाज उठाती है कि ज्ली पुरुषकी गुलाम नहीं है। 

विदेशी भाषाओंके नाटकोंमें मुहम्मद नईम रहमान साहबका नाठ्क जो 
बरमनसे अनुवाद किया गया है श्रच्छा है। और बाबू जगतमोहन लालराँका फरेबे 
अमल भी अच्छा अनुवाद है। मगर इन दोनोंसे जमरदस्त अनुवाद गोएलेके 
फाउस्टका डाक्टर सैयद आबिद हुसेन साहबका है। इसे अ्रैजुसन तरबिकिए, उ'वू 
दकनने छापा हैं। फाउस्टकी तारीफ: क्या की णाय। दुनिया जानती है । पचास 
सालमें गोएडेने इसे पूरा किया। बुराई और भलाईका जीता जागता चित्र है। 

टैगीरके नाटकोंका भी हिन्दौमें अ्रमुबाद हुआ है। उनके नाट्कोंका ज्यादः 
असर हिन्दीपर नहीं पड़ा है | 

जो मौलिक या ओरिजिनल नाटक हिन्दीमें लिखे गये हैं उनके बारेमें शुरूमे 
कुछ बता चुका हूँ। नये जमानेमें राधाकृष्ण दासने नाटक लिखे मगर बह पुरामे 
दरेंके थे। इस युगके सबसे बढ़े नाक लिखनेवाल्े काशीके बाबू जपशंकरप्रसाद थे | 
चह कवि थे; कहानी कैखक थे और नाव्ककार थे। यह हिन्दीमें पहले नाटक 
लिखनेवाले हूँ जिन्होंने नाव्कमें बहुतती नयी बातोंकों जगह दी। और पुराना 
तरीका जो तेकड़ों वरतोंति चला झा रहा था उसे छोड़ा | श्रधिक नाटक हनफे ऐसे 
है जो हिन्दुस्तानकी पुराने इतिहातकी कहानीकों लेकर लिखे गये है | इन्होंने 
अपने कक्षमके जादूसें पुराने भारतकों फिरसे हमारे सामने अपने नाटकोंके जरिएसे 
किदा कर दिया हैं। भ्रजातशत्रु, चन्द्रगुत, सिकन्दर, समुद्रगुस, हर्ष हमारे सामने 
ऐसे श्राते हैँ बेसे इम सचमुच उन्‍्हींके युगमें आये हैं| उनका भुत्र खाधिनी 
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नाटक आजकलके सुधारकोंको चैलेंज देता है | पुराना इतिहास खोजनेके लिए | 
उनका कामना नादक बिलकुल सामाजिक है। उसमें दुनिपामें आदमीके बुरे 
और भत्ते मनकी बारीकीके साथ खोन की गयी है भ्रौर इस बातड़ों दिखलाने 
की कोशिश की गयी है कि संसारमें बुराई कब क्‍यों और केसे आयी । यह नाटक 
संसारके किसी भी भापाके नाटफके सामने रखा जा सकता है | हिन्दीमें वही एक 
नांटक लिखनेवाले हुए हैं जो सबसे ऊपर रखे जा सकते हैं । 


पं० विशम्भर सहाय व्याकुलने महात्मा बुद्ध श्रोर तेगे सितम दो मौलिक नाटक 
लिखे। दोनों ऊँचे नाटक है श्रीर खेले भी गये हैं। लखनऊ थुनिव्ररधतिदीके 
प्रोफेशर स्व० पं० बदरी नाथ भट्ठने भी दो नाटक लिखे जो लोगोंने पसम्द किया | 
मुन्शी प्रेमचन्दने एक नाटक कला शिखा । करवलाके मेंदानमें हसन हुसेनकी जो 
लड़ाई हुईं उसीका इसमें जिक्र है। नाव्क है तो जानदार मगर इसमें वह फामयात्री 
नहीं हुई जो इन्हें कहानियाँमें हुई | उनका महात्मा इसा नावक भी श्रच्छा है---- 
शोरिजिनल है । 

प॑० गोविन्द वह्ञभ पन्‍्त (हमारे मिनिस्टर नहीं ) श्रच्छे नाव्ककार हैं। 
आपके नाथ्क लिस्किल है। झायके नाटकोंम अंगरेंजी नाटफफार जान पश्नेचरका 
आनन्द आता है | दोनोंका रंग एकही है। पं० सुमिप्रानन्दन पंत ने एक नाटक 
ज्यौध्तना लिखा है। यह नाटक कविकी ऊँची उद़ामका पता देता।है । इस तरह 
फा नाठक हमारे देश?में लिखा नहीं गया है। णानमें या भ्रनज्ञानमें इसपर भाठर- 
लिंकका था उसी त्कूलफे किसीका प्रभात्र पड़ा हुआ मालूम होता है। 

बीसवीं सदीमे हिन्दुस्तान ही नहीं तारी दुनियामें समाजका रूप बदल गया 
है। घड़ेनवढ़े सवाल पैदा हो रहे हैं बिनका जवाब मिलना कठिन हो रहा है। 
सभी समाजोंमें, समी फिरकोंमे असंतोष फेल्ा हुआ है। वह क्‍यों, नाटक 
लिखनेवालोंने नाथ्कोंफे जरिएसे इन सवालोंको हल फरनेकी कोशिश की। 
सबसे पहले इमसेनने इस और ध्यान दिया। अंगरेजीमें गाह्तवरदीने उसीकी राह 
पकड़ी और प्रोबज्षेम प्लेका जन्म हुआ। हिन्दीमें इसे समस्या नाटक कहते है | हिन्दी में 
'इंस दद्धके मौलिक नाटक श्रार॑भमें पं० लद्मी नारागण मिश्रने लिखे हैं | सन्यात्री, 
दिव्दूर की होली, ऐसे नाव्क हूँ। नाटक श्रच्छे हैं मगर बिलकुल सब्चे प्रोचलेम प्ले 
नहीं बन पाये है। इधर मिश्र जीने नाव्कोंके लिखने बड़ी सफल्ता प्रात की हैं। 
'ऐतिहासिक मित्तियोपर उन्होंने झनेक सुंदर नाटक रवे हैं। दिंदौके ब्ीवित सादक- 
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कार्ोंमें इनकी श्रेष्ठता सब स्वीकृत है। अश्क और हरिक्ृष्ण प्रेमी भी अ्रच्छे नाटक- 
कार्रोंमे है। 
श्रसत्ञ बात यह दे कि दिग्दुस्तानमें इस नये युगमें नाठकोंकी कमी है। या जैसे 
नाटकोंकी जरूरत है, वह्द बहुत कम है। इस बीसवीं शरतीमें कितने ही नाठक 
यहाँ लिखे गये हैं उनका आत्मा या इन्सपिरेशन यूरपका है | हमने उनका टेकनीक 
या ढाँचा तो श्रपनाया। वह तो ठीक ही था। मगर उनकी श्रात्मा भी उधार तेना 
चाहा, यह मानते हुए भी कि शत दुनियाके सामने सभी देशोंमें किसी न किसी 
रूपमें बही रावाल है यह मानना पड़ेगा कि अ्रपनी-अपनी जरूरत शलग-अलग 
है। इसलिये कोरी नकल यहाँ कामयाब न हो सकी और न शायद हौ सकेगी | 
जो समानक्ो खुदंबीनकी निगाहसे देखता हो वही इबसेन था गाल्सबदीकी 
तरद समाजकी बुराइयाँ या समाज्की जरूरतोंकों सामने ला सकता है। ऐसी पैनी 
निगाह वाल्ले अभी नहीं हैं। मगर ऐसे नाठक जरूर लिखे गये हैँ जो हमारी पुरानी 
बहादुरी और हमारी सभ्यताको याद कदम-कदम पर दिलाते हैं जिसरो हमें भ्रपने 
देशपर नाज॒ है जिससे हम अपने देशसे अधिक प्रेम करने लगते हैं। 
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ईसाकी उन्नीसवीं शताब्दीका अंतिम भाग भारतका नव॑-जीवन काल है| 
पराधीन भारतकी ख्वप्नावध्या नष्ट हुई और राजनीतिक साम्राजिक तथा धार्मिक 
ब्रुटियोंकी दूर करनेके लिये देशमें नेताओंने कमर कप्ती । जनता अपने 
अधिकार पानेके लिये उत्सुक दोने लगी और कांग्रेसकी नौंव पड़ी। भाषा 
और साहित्य भी जातिकों जगानेके साधन हैँ। इसलिये इधर भी क्षाग्रति 
ओऔर सुधारके लक्षण दिखाई पड़े। हमारे भारतेंदुका उदय भी हिन्दी 
सहित्यके गगनांगनमें इसी समय हुआ्रा था। यद्यपि इस सुधाकरकी पूर्ण कन्ना 
विकसित भी न होने पायी थी कि वह श्रस्त हो गया। तथापि उसकी क्ौमुदीका 
विस्तार इतना व्यापक है कि हिन्दी कविता कानन सदा उससे प्रकाशित रहेगा। 

कविता मानव हृदयकी श्रनुभूतियोंका प्रत्यक्ष रूप है। मिस कवितामें 
कविका हृद्य निचोड़कर नहीं रखता है बह कविता नहीं हो छकती। कविंका 
जीवन और उतका काव्य नीरूच्ीरसे एक दूसरेसे मिक्षे हैं। भारतंदुलीकी 
कविता भी उनके जीवनसे इतनी मिली हुई है. कि हम एकको दूसरेसे अलग 
नहीं फर सकते । 

इम भारतेंदुकों तीन रूपीमें देखते हैँ। व्यक्ति भारतेंदु, सुधारक भारतेदु 
तथा कल्लाकार भारतेदु । भारतंदुजीने ३५, वर्षफी आयु पायी जिसमें आरम्भके दस- 
बारह या पंद्रद साल निकाल दीजिये। केवल बीठ वर्धोम उन्होंने साहित्य वादिकामें 
इतने पुष्प खिलाये कि देखकर वित्मय होता हैं। शेत्षी, कीट्स भोर बायरनकी 
भाँति यह नक्षत्र भी अल्पकालमें अपनी ज्योति ज़गाकर जोप हो गया। इतनी 
थोड़ी श्रव॑स्यामें इतना औरढ़, इतना भ्रधिक और इतना विभिन्‍न साहित्य निर्माण 
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शायद ही किसी कविने किया हो। यह बात संतारसे छिपी नहीं है कि भारतेंदुका 
जीवन निलासभ्रिप था । और बह भी सीमाका उल्लंन कर चुका था। फिर भी 
उन्हें समय मिचता था और उन्होंने श्रपनी मधुर वाणी लोगोंकों सुनागी । अनेक 
व्यसनोके साथ णशिखनेका उन्हें व्यसन था। प्रतिभा तो थी दीं, शींत्र ही चम्रक 
उठे। उनके व्यक्तित्वकी छाप स्थल-स्थज्ञ पर उनके काव्यमे प्रकट होती है। 
ब्रजमापा साहित्यके अनेक रत्मोकी भाँति भारतेंदु भी वेध्णव ये | देष्णव धर्माय- 
लम्बियो द्वारा दिन्दी साहित्यकी कितनी उर्मात हुई है, फिसी साहित्य वेत्तासे 
छिपा नहीं है । भगवान कृष्णके प्रेमफे मंदिरिमें इन भक्तोनै भकिपुणँ स्तेहका 
ऐसा दीपक झालोकफित किया है जिसकी प्रमा जब तक हिन्दी साहित्य रहेगा श्रौर 
जब तक हिन्दू जाति रहेगी, धूमिल न होगीं। यही भक्त हरसिश्विद्रके काव्यमें 
ओत-प्रोत है। पद-पदर्म इसी प्रेमका वर्णन है। यों तो वह “रखा प्यारे कृष्णके 
गुलाम राघारानीके” थे ही और उन्होंने इस भक्तिकों स्पष्ट रूपससे अनेक कबि- 
ताश्रोंमें कहा भी है | 
कहते हैं:-- 
भर्जों तो गुपाल ही को, सेबों तो गुपालै एक 
मेरी मन लाग्यो सब भाँति नन्‍दः लाल सौं 
भैरों देव देंवी गुद माता पिता बन्धु दृष्ट 
मित्र सखा इरि नातो एक गोपबाल साँ। 
“स्किन्द! श्रौर सों न मेरी सम्बन्ध कछु 
आरारो सदैव एक लोचन विसाल सौं, 
माँगों तो गुपाल ला, न मॉर्गों तो गुपाल ही सों 
रीफों तो गुपाल ही पे खीमों तो गुपाल सो ॥ 
ह रद धर 
एक स्थान पर आपने कहा है-- 
इम तो मोल लिये था घर के, 
दाल दास शी बहलभ कुलके चाफर राधा घर क॑ | 
माता भ्री राधिका, पिता हरि, बन्धु दास गुनकर के 
इंरैवन्द ठम्हरे ही कहावत नंदि विधिके नहि इर के। 
रस रद ५ 
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वैष्णव भावना सम्बन्धी उन्होंने अ्रतेक अन्य सवे जिनसे उनकी प्रगाढ़ भक्तिका परिचय 
मित्रता है। यों तो उनकी श्रात्मीयताफा परिचिय उनकी रचनाकी पंक्ति-पंक्ति 
में फल्कता है परन्तु कहीं-कहीं तो उन्होंने भगवानकी भाव भक्तिमं तल्लीन होकर 
अपनी श्रात्मा खोलकर रख दी है। बेसे प्रेमी श्रानी प्रेमिकाके सामने सारे 
आवरण दृदय श्रपने हृदयकों स्पष्ट रूससे प्रकट करता है, जसे तुलसीदासने 
विनय पशत्रिकाके कतिपय पदोंमें भक्ति, प्रम और पीड़ाको भगवान रामचचके 
चरणोमें अद्धापूबवंक बिना छिपाये अर्पित किया है, उसी प्रकार भारतेन्दुने अपने 
कई ग्रन्थोंमें, अनेक पदोमें प्रेमसे, विनयसे, उताइनासे सैंसे भी दो स्का, जैसे भी 
प्रेम रतमें दूबे हुए व्यक्तिकें लिए संभव हो सकता है- मनकी व्यथा सुनाई है। 
भारतेंदु नी कहते हें 
आज़ हम देखत हैँ को द्वारत, 
हम श्रघ करत कि ठुप मोहि तारत को मित्र बात बिसारत 
होड़ पड़ी है तमतों हमते देखें करो प्रन पारत 
#हरीचन्द” श्रव जात नरकमें के तुम धाहइ उबारत 
किस बहानेसे श्रपती कमजोरियोजी सच्ची तस्पीर खींची है। अपने मानव 
स्वभावके दोषोंकों केसे उल्लाइनाके बहानेसे कवि कहता है : 
हम तो दोसहु तुम पे धरि हैं। 
व्यापक प्रेरक भाख भालि के बुरे कर्म सब करि है| 
भलो कर्म जो कछु बनि जैहंसो कहिह हम कीनों, 
निसि दिन बुरे करमको सत्र हुपरे हम माथे दौनों, 
पतित पवित्र करम तत्र तुमरो सासों हं हे नाम 
जब तारिदी इठो कोड जैसे हस्विन्द अथ घाम। 
हरिश्चिन्धके प्रेभका आदर्श बहुत ऊँचा था। जैसे एक सब्चे भक्तके लिये 
जीवन, मरण सत्र प्र ही परम है, बेता ही इनका भो था | 
विकटर झूगोने कहा है :--- 
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बह जो कुछ कहता है एकके लिये, णो कुछ करता है एकके लिये | संसारमें सब 
छगह उसे वही एक दिखायी देता है। मजनेंको आबकी बालूके कण-कणमें 
लैताका ही प्रतिश्रिम् दिखायी देता था | जिंस प्रकार तुलसीदासके लिये सब क्षण 
$सियाराप मय! था उसी प्रकार भारतेन्दुके लिये संसार कृष्णमय था। उनके 
जीवनकी यही कुक्ली है। जन्र ऐता अद्वैतमभाव मनुष्यफे दृदयमें श्रा जाता है 
मनुष्य अपनी दुर्बलता छिपाता नहीं । कौन छिंपाये और किससे छिपावे | और 
जब दुर्घलता गोपनीय नहीं है तब वह दुर्बलता नहीं, वह नैतिक बच है, साहस है। 
प्रभकी तन्मयताका भाव बड़ी सुन्दरतासे एक स्थानपर हरिश्वन्द्रनें चित्रण 
किया है। 
वे भई श्रापु घनश्याम, 
आपुनकों गोबिन्द कहत है छाड़ि राधिका माम | 
बैसेह ऋुकि झुकि के कुंजनि में कबहुक बेनु बजावे, 
कबहु' आपनो नाम लेइ के राधाराघा गावे |”? 
इन पंक्तियाँसे उनके प्रेमकी परिमापा मिलती है। उनका कहना है :+- 
जगमें सब कथनीय है, सब कछु जान्यो जात, 
पै भी हरि श्रर प्रेम यह उगय श्रकथ भ्रलखात | 
फारसीके एक सफी कविने फष्ठा है !««- 
मन तू शुद्म तू मन शुद्दी मन तन छुदम तू जां शुद्दो 
ताकत न गोयद बाद छज्ी मन दीगरम तू दौगरी 
यही अ्रद्वेत भाव है । 
फिए हरिश्चंद्रजी कहते हैँ :--- 
इरीचंद गुतत भीति बरत्त श्रत्रि रसकी रीति, 
नेकठ जो जाने कोड प्रगव्त रत जाई। 
उनका आदशी था कि प्र मका विज्ञापन देना छिल्लोरापन है। वह तो 
अलबों पर मुहरे खामोशी दिलोंमें याद करते है” का सिद्धान्त है। 
भंभ और भक्तिमे इतने तन्‍्मभ्र ह्ोनेपर भी संसारकी गतिसे धह विमुस्त 
नहीं थे । अपने काले प्रतिनिधि थे श्र देशकी जाग्रतिकी प्रभतिमें जितना 
सहयोग संभव था किया । इनके पहलेके कवि या तो राजाश्नेकि यहाँ आभय 
पाकर उनकी विजञासप्रियताके वश्षमें श्रपनी वातनापूर्णो कविता सनी घीकी 
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आहुति देते रहे अथवा राधाकृष्णकी उपासनाके आरइमें बंधे ढरकी स्वना करके 
अस्वाभाबिक बिना अनुभूतिके छुंदर गढ़ते रहे । इनमें अच्छे और भक्त कवि भी 
थे। पर उनकी संख्या बहुत ही कम है। वीर रसकी स्वनाश्रोंमे भी शब्दाडम्वर 
मात्र था। हृदयकों बीरता और डर्मग्ोंसे उद्वेलित कर देनेवाली स्वनाएँ कम 
थीं। भारतेंदुने यद्यपि उसी अजमापाका अ्योग किया जिसमें बजके सभी कुण 
कोकिलोंने क्रपना मधुर राग गाया है, और इन्होंने शृगार रसकी भी कविता की 
है, फिर भी इनकी सरचनाओोंकों पढ़कर झ्राश्यर्य होता है. कि आजसे साठ सत्र 
साल पहले उन्होंने कैसे उन वातोंकों व्यक्त किया जिसे ्राज हम कह और कर 
रहे हैं। एक भाषा, एक राष्ट्र, मारतकेलिये उन्होंने श्रावश्यक समझा और हिंदी 


ही राष्ट्र भापा हो सकती है उन्होंने प्रचारित क्रिया। संवत्‌ १६३४ में उन्होंे 
अपने व्याख्यानमें कहा था ;--- 


निन्रमाषा उन्नति अहै सब उत्नतिकों मूल, 
पिन निज भाषा ज्ञानके मिव्त न हियकों शुल्ञ | 
भारतमें सब॑ भिन्न श्रति ताहीं से उत्तात्‌, 
विविध देश हूँ मत विविध, भाषा विविध लखातू। 
मारकौन सल्लमल् बिना चल्नत कल्कू नहिं काम, 
परदेसी जुलहानके मानहु भये गुलाम। 
निरधन दिन दिन द्ोत है भारत भुव सब माँति 
ताहि बचाई न कोई सकत, निज सुजबुचि बल फांति 
देशकी अधोगतिके दुःखसे उनका हृदय पीड़ित था ! कहतें हैं ३-«« 
रोझहु छब मिलि के श्रावहु भारत भाई, 
हा दवा भारत दुर्दशशा न देखी जाई। 
सबके पहिले जेहि ईश्वर धन बल्ल दौनों, 
सबके पहिले जेहि सम्य विधाता कीनी, 
सबके पहिंशे जी रूप रंग सत भीनो, 
उबके पहिल्ले विद्याफल घिन गहि लीनो । 
अब संघके प्री सोई परत लखाई, 
इ। हा भारत॑ बुर्दशा न देखी जाई। 
ध्यय परम वैष्णव होते हुए घामिक कल्नह और भगड़ोंसे चहुत दूर थे। 
अनका कहना है, हे 
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रे पीड़ितों करत भऋरगरो क्‍यों चुप हो बैठो मौन 
#हरीचंद” याह्ीमे मिली हैं प्यारे राधा रौन। 
धार्मिक उदारता शोर खतंत्रताकी शिक्षा उन्होंने श्रपनी रचनाश्रोंमें बराबर 
दी है। नेन कोतूइलमें ऐसे विचारोंसे परिपूर्ण अ्रनेक स्चनाएँ हैं। एक पद 
मुनाऊँगा ३--- 
धरम सब श्रटक्यों थादी बीच, 
अपुनी श्राप प्रसंसा करनी दूजे न कहनों नीन। 
यह बात धबने सीखी है. का बेदिक का लेन। 
अपनी श्रपनी ओर खीचनो एक लैन गहिं दैन। 
श्राग्रद भरयो सबनके तनसें तालों तत्व न पावें, 
हरीचंद उलयी की पुलटी अपुनी रुचि सों गावें | 
ऐशे उन्नत विचागेंसे उडमकी कविता शराबोर है। परन्तु इन सब बातोंसि 
ऊपर भारतेन्दु कलाकार थे । भाषा और साहित्य दोनोंकों उन्होंने श्रपनी प्रतिगाते 
आल्लोकित किया। अधिकांश उनकी मापा प्रसाद शुण पूर्ण प्रॉंजल ब्बभाषा है | 
उनकी स्चनाओंमें सरिताके समान गधुर धारा है। मगर वह समयके पारखी थे' 
और खड़ी बोजीमें भी उन्होंने कविताएँ सवी हैं। एक सुनिये*** 
सांक सबेरे पंछी सब क्या कहते हैं कुछ वेरा है, 
हम सब एक दिन उड़ जाएंगे यह दिन चार बसेरा है | 
आठ बेर नौबत बज बज कर तुमको याद दिल्लाती है, 
जाग बाग तू देख घड़ी यह केसी दौड़ी जाती है। 
आँधी चलकर इधर उधरते तुझफों यह समझती है, 
चेत चेत क्िदगी हथाती छड़ी तुम्दारी जाती है। 
दिया सामने खड़ा तुम्दारी कश्नीपर सिर धुनता दै। 
इक दिन भेरी तरद बुमोगे, कहता, तू नहिं सुपता है ॥ 
भारतेन्दुके काव्यका पहला गुण सरलता है। यह उनके सरश सीधे 'रि्रकी 
छाया है। प्रकृति और मनष्यमें जो सरल सौंदर्य उन्होंने देखा अपनी रचनाश्रों 
द्वारा व्यक्त किया। उनकी कवितामें गम्भीरताकी श्राड़में शाज्दिक आ्राडस्बर और 
जाल, घुमाव फिशन नहीं आते पाया है। अग्रेजीम जिस अकार टेनिलनकी रुच- 
नाश्रोमिं सरल, र्निस्प सौजदर्य पाया जाता है वही भारतेरहुकी रचमामें है। वह 


शुघर्‌ 
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जीवित तमाबके प्राणी थे | उनकी मनोदृत्ति मानव प्रेम और सहानुभूतिको सदा 
लक्ष करती थी। उनकी भक्ति ओर शृज्ञार रतकी रचनाझ्रोमें कोमल भाजुकता है, 
और विचार सौन्दर्य है। लेखक ओर कविके लिए, प्रसादशुण और शब्दोंका चयन 
आवश्यक कला है। यों तो स्वष्टताके श्रालोकर्मं चलना सबका कर्तव्य है परन्तु 
कविका सबसे पहले । भारतेन्हुमें यह गुण थे। जिस चित्रपटीपर कवि चित्र रंजित 
करना चाहता है उसमें भावनाओंके रंगोंका मिश्रण बड़ी चहुराईसे होना चाहिये। 
भारतेन्दुकी स्वनाओंमें यह मिश्रण ऐसा हुआ है कि कहीं नवतिखुएकी तूलिका 
दिखाई ही नहीं देती | कहींसे उठाकर पढ़िये प्रैढ़ लेखनीका चमत्कार है | श्रनुभव 
कं होता है। पर कवि उसे कितनी सिधाईसे शब्दोंमे चित्रित करता 
सुनिये ३--- 
जिय सूघरी चितौन की साथ रही, सदा धातन में अनखाय रहे; 
ईँसि के दस्विंद न बोलें कंभू , जिय दूरदिं से ललचाय रहे। 
नहिं नेकु दया डर आावत है, करिके कहा ऐसे सुआाय रहे, 
छुल फौगसो प्यारे दियो पहिले, जिहिके बदले यों सताय रहें | 
इरिश्रन्द्र कमी यह नहीं भूले कि कविका धर्म संसारकों सौंदर्य और प्रेमका 
उपदेश देना है | कीटसके अनुसार उनके लिये 'ए थिंग श्राफ च्युटी इज ए ज्वाय 
जाफ ऐवर! जीवित धर्म था। जब किसी मनुष्यको अपने व्यक्तिलका आमाश्त 
मिल जाता है तब वह अनुभूतिका प्रकाश डालकर उसे संरारके सम्मुख आलोकित 
करता है। कविके णिये व्यक्तित्वकी मुहर मानव समानके हृदयपर अंकित कर देना 
और भी झावश्यक होता है। कलाकारबों सौंदर्थक्री परख तो होनी चाहिये। 
धनराशि, संगमर्मरका पहाड़ झर शाहजहाँका प्रेत परिपूरित दृश्य होने पर भी 
ताजमहल न बन सकता था। उत्तके लिये चतुर शिल्पीकी श्रावश्यकता है, जिसका 
दृदय विशाल हो, कोमल हो, भावुक दो और घुन्दरताके नैसगिक भावोंको 
पार्थिव जगतमें स्थूल रूपमें बनानेकी चतुराई हो। कवि हरिश्द्धने भी अ्रपनी 
स्वामाविक प्रतिभा द्वारा हृदयके मनोभाषोंकों बड़ी सरलता और शक्तिसे चित्रित 
किया है। में दो तीन स्व॒नाएँ बहाँ पर उद्धृत करता हूँ जो पर्यात होंगी । 
बिछुरे पियके जग सूनो भयो अब का करिए कह्ि देखिए का, 
सुख छांडिके संगम को तुम्दरे इन तुच्छुन को भ्रषर लेखिए का । 
इस्विन्द जू हीरमके व्यवहार के कांचन को णे परेंखिए्र का, 
ब्रिन श्राँखिन मैं हुव रूप बल्मी उन आँखिन सो अब देखिए का | 


श्ष्र्दे 
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शब कलाकार सौंदर्यका चित्रण करता है या रूप बनाता है तब हृदयमें एफ 
जाग्रति उत्पन्न होती है। सोंदर्थफे प्रति हृदयमें प्रेमकी तरंगे उठने लगती हैं, 
और मन उन तरंगोम निमग्न हो जाता है। जिसे यह सफलता मिले वही कला- 
कार है। सेकड़ों चित्र बाजारमें बिकते हैँ, मैगजीनों में छुपते हैं; सब॒पर आपका जी 
नहीं रीता, परन्तु कोई चित्र ऐशा होता है कि देखनेसे तबीयत नहीं शअधघाती | 
वह एक ऐसी लकीर हुदय फलकपर खिंच जाती है जो लाखोंभे अलग रहती है । 
सुविख्यात राकेल, वान डाइक इत्यादिके चित्र ऐसे मावपूर्ण हैं कि उनकी प्रति- 
लिपि भी घंटों देखनेकी जी चाहता है | यही कला हैः--- 
कविका कहना. हैः--- 
पहिलले मुसुकाइ लजाइ कछू क्यों निऐै मुरि मो मन छाम कियो। 
पुनि नैन लगाइ बढ़ाई के प्रीति, निवाहन को क्‍यों कलाम कियो |॥ 
हस्चिन्दः भये निरमोही इते त्रिज मेहकों थों परिनाम कियो। 
मन माँद्दि जो तोरनकी ही हुति, अपनाइके क्यों बदनाम कियो ॥ 
कितना स्वाभाविक है। मौलिकता तो कविका अ्रपना हिस्सा होता है । पुरानी 
शराबकोीं भी वह ऐसी नयी बोतलमें ढाल देता है कि उसमें नयी रंगत, नयी 
मादकता पेंदा हो जाती है। विप्रलंभ प्रेम कवियीवेलिये सदासे मनोरंघक 
विषय रहा है। भारतेंदुकी एक कविता हैः 
काले परे क्रोस चलि चलि थक गये पाय, 
सुखके कसाले परे ताले परे नस के। 
रोम रोम नैनन में हाके पर जाले परे, 
मदन के पाले परे प्राम बरस के। 
(हरीचन्द” अंगहू हवाले परे रोगन के, 
सोगन के भाले परे तब बल खिपके। 
पमन में छाले परे, नाधिंबे कौ नाते परे 
तऊ बाल लाते परे राबरे दरसके। 
यह भाव पुराने हैं पर किस नये पनके साथ व्यक्त किये गये हैं। उनके हृश्य काव्य 
भी नवीन धारामें घहते हैँ। मंचपर खेलने योग्य नाटक उसके पहले नहीं थे। 
कुछ मौलिक, कुछ अमुवादित और कुछ छायानुवाद करके उन्होंने हिन्दी रंग 
मैंचकी नीव रखी । उनके श्रनुवादित नायकोंमें भी मौशिकताफां आनन्द आता 
है | सत्य हरिश्चद्ध' नाठक उनका मास्टर पीध हैं। भवभूविने कहा हैः-- 
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एको रठ। करुणएव निमित्त भेदाद्भिन्नः प्रथक्प्रथगिवश्रयते विर्तान 
शआवर्त बुद्ुदतरंग मयान्विकारानम्भो थथा सलिल मेवहि तत्ममस्तम | 
कव्णरसका पूरा परिपाक इस नाठकसे हुआ है। कण्णरसकी जीती जागती 
तरावीर है। नाव्कोमें भी उन्होंने तरलताकों स्थान दिया है | उनके चरिज्रेमिं देम- 
लेव्के इ बी आर नाग हु बी? समान न उलझमे वाली पंढेलियाँ नहीं हैँ | यह भी 
सच है कि मानव हृदयके इन्द संग्रामका बात॑ प्रतिघात उनके नाठकोंमें नहीं है | 
साधारण मनुष्य समाजके हृद्यपर बेठ जाने वाले उनके नाठक हैं। उनको भाषा 
खड़ी बोली, उनके पात्र सन्नीव हैं और वस्तु सरल | हे 
प्रकृति निरीक्षण कविका शुण समझा जाता है। कला प्रकृतिकी प्रतिलिपि 
तो है ही । कविने सत्प हरिएचंद्रम गंगा वर्णनमें चस्द्राउलीमें यमुना वर्शनमें, 
प्रात समीरनके पद्मोंमे और अनेक स्थहोपर प्रकृतिका घड़ा भनीव वर्णन किया है । 
गंगा तटका प्रातःकालका वर्णन मनको सुस्ध कर लेता है । नव उन्पल जलघारः 
पर उनकी उक्तियाँ बड़ी छुन्दर हैँ । रात लोग उसे जानते हैं, यमुना छुविपर भो 
बड़ी सुन्दर स्वना है। उसका एक छुम्द हैः--- 
परत घम्द-प्रतिबिम्ब पढ़ूँ जलमधि चमकागो, 
लोल लइर लि नचत कहूँ तोई मन भागों । 
मनु हरिदरसन हेत चंद जल बसत धसोहायो। 
कै तरंग कर मुकुर लिये सोमित छुबि छायो । 
के रास स्मनि मैं हरि-मुकुद आमाजतल्न दिखरात है। 
के बल-उर हरि-मूरति बसति ता मतिबिम्ब लखात है। 
श्मशानका भी वर्शन उनका अलुपभेय है । 
यदि अनुभूति कविता देबीका प्राण है तो परिह्ात और व्यंग उस देवीकी दीप 
और मात्रा है। अंग्रेजीके विशिष्ट कविय्रोमि यह्ट विशेष गुण होता है। भारतेन्दुजीमें 
भी इसका अभाव न था| उन्होंने व्यंग ओर परिद्यास द्वारा खूब चुठकियाँ ली हैं | 
इनके रिश्तेदार धम्वूलालने एक बार इनके यहाँ गुलाबबामुन भेजी थी, उसपर 
आपने लिखी :--- 
काजर तौ काली तेल चिक्कट सौं मैली यह, 
आबनूस हाप्यो छवि देखि झआाब ताब को। 
मरी मछ॒री हों बढ़ि मीर दुरुान्ध खाने, 
मारी मेलें गिद काक हारे पड़े राख की। 
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कीनाराप कीनी कम निरख हैं जाके ऐसी 
गली सड़ी दामबिना खर्व खराब की। 
स्का में हूँ पितर को नरक दिखावती है 
लालाचन्दू लाल णी की जामुन गुलाब की॥ 
बीमहा रस द्वारा हास्यरसका पोपण करना साधारण काम नहीं है । 
मुकरियों द्वारा भी उन्होंने खूब व्यंग किया है । कहते हैँ :«+- 
भीतर भीतर सब रस चूसे, हँति हँति के तन मन घन भूते, 
जाहिर बातन मे ञ्रति तेज, क्यों सखि साबन नहिं अंग्रेज । 
रूप दिखावत सरत्रत लूटे, फंदे में जो पढ़ें न छूटे 
कपड कटारी हियमें हूलिस क्यो राखि साजन न्दिं सखि पूत्षिस | 
घन लेकर फछ्ु कामन आये, ऊँची नीची राह दिखावै, 
समय पड़े पर साथै गुगी, वयों सखि साजन नदिं सल्ि चुगी। 
कितना सब्या शिक्ट और व्यंगपूर्ण परिषस है । वह उद्‌'के भी कवि थे। और 
दाग और अमीरके रंगमें कविता करते थे। 'रसा? हदू में उपनाम था। यह 
भारतेन्दुके काव्यका थोड़ा दिग्द्शन दै। बहुत कुछु कहा जा सकता है। वह 
कविता कुंधफे अ्रनोखे कुसुम थे जिसका सौरभ राष्ट्रभापा दिंदी जगतके प्रंगणम) 
सद्रा फैला रहेगा, जिसका पराग दिंदी भाषा-भाषियोंके हुदयसे सदा मिलता रहेगा | 
उन्हींके शब्दोंमे हम कहेँगे :-- 
स्सा? महवे फसताइत दोस्त क्या दुश्मन भी हैं सारे, 
जमाने में तेरे तर्ज सुखन की यादगारी है 
एक वाक्यमें में कह सकता हूँ कि बह हिंदीके बाइरन थे, टेनिसन थे, 
शेक्सपियर थे | 
[ १६४० 
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भारतेन्ुफी कविता प्रेमफी कविता है। पल्येक वैष्णन कवि घिसने केवल 
“कबिताके लिये कविता नहीं की, जिसके हृदयकी बेदना कविताकी सरितामें 
फूट पड़ी, वह प्रेम ही रहा | मैं नहीं कह सकता कि इसमें कहीं अपवाद 
मिल्लेगा कि नहीं, किन्तु प्रेमकी विफलताका ऊर्नस्लीकरण कबिता है। 
हृदयमें 'वेकुश्रम' नहीं होता | कोई न कोई भाव उसे श्रपना घरोंदा बना 
लेता है। इसका विश्लेषण यहाँपर श्रसंगत है. कि फिस व्यक्तिक दृदयमें क्‍यों 
कोई विशेष भाव उत्पन्त होता है.। किन्तु जब्र प्रेमके भाव बाग्रत दोते हैं ओर 
श्रेमी अपनी अ्रमिलापाश्रोंमें सफलता प्राप्त नहीं करता तब बह योगी, कवि 
अथवा भक्त बंन जाता है। श्रात्मसमर्पण करना ही प्रेमीका ध्येय होता है | 
जिसे अपने प्रियतमकों अपना द्वदय समर्पण करतेका अवसर नहीं मिलता 
बह विराट सत्ताके सम्मुख अथवा भगवानके चरणोंपर उसे रख देना 
चाहता है । 

भारतेंदुके जीवनसे जो लोग परिचित हैं उनकी धातोंको एक बार छोड़ 
भी दौजिये तो भारतेंदुकी स्वना पुकार पुकार कर कह रही है कि कविके 
हृदयका एक-एक तार प्रेमसे झोत-भोत था | 

लोगोंने भारतेदुके नाटककार होनेका बहुत महत्व बताया है। इस 
भावनामें बीर पूजा अ्रभ्रिक है। यदि साहिंत्यको इष्टिसे देखा जाव तो उनके 
माठबोंमें नाय्कत्यकी अ्रधिक महत्ता नहीं है। अ्रभिकांश उनके नाटक अनु 
न्ाद हैं। ज्रो उनके झपने हैं उनमें बहुत कुछ उन तल्लोंका अभाव है, 
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अथवा उनका विकास कमर हुआ है जो नाव्कके लिए आवश्यक समके 
जाते हैं। 

उनकी महत्ता श्रीर विशेषता यह थी कि उन्‍होंने नाटककों एक प्रकार 
जन्म दिया। ओर उसमें खड़ी बोलीके गद्यका प्रयोग किया। खड़ी बोली 
पढ़ी-लिखी जनताकी बोली थी। इस प्रकार उन्होंने नावकों द्वारा गश्यकों नयी 
दिशामें मोड़ा शीर उगी दिशासे गद्य चलकर लोक बीथिपर पहुँचा। 
नाथ्कोंके माध्यमसे उन्होंने गद्यपा परिष्कार किया इसलिए हम उन्हें वर्तमान 
हिन्दी का अग्रदूत मानते हैं । 

भारतेंदु भावुक व्यक्ति थे, इरालिये मूल रूपसे कवि थ्रे। उनकी स्वनामें 
वियोगकी वही बेदना है जी प्रेमीकों होती है इरालिये कविता खाभाविक है। 
यद्यपि अनेक स्थज्ञोमें उन्होंने परंपरागत परिपाटीका पात्नन किया है तथापि 
उनकी स्वनाश्रोमें उनका व्यक्तित्व ऋलकता है । 

जब बह कहते हैं; 


पहिले ही जाय मिले गुनर्भ भवन फेरि 
रूप सुधा मधा कीम्हो नेनहू पयान है, 
इंसनि, नेटनि चितवनि मुसकानि सुधराई, 
रतिकाई मिल्लि मति पय पान है। 
मोहि-मोहि मोहन मई री मन भेरो भयो, 
ः हरीचन्द” भेद ना परत कहु जान है। 
कार भये प्रानमव, प्रान भये कान्हमय 
हियमें न जानी परे कानद है कि प्रान है| 
प्रेमी चाहता है कि प्रियममक्रे साथ मेरा तादालय हो जाय। अ्र॑तिप्त 
अमिल्ापा प्रेमीकी यदी रहती है। मक्तकी भी यही अंतिम आकांचा है। 
इसे ही साथुज्य मुक्ति कहते हैँ। अनेक कवियोंने इस दंगसे कहा है। एक 
'फारती कविने भी कहा हैः--- 
#प्न तू शुदम, पू मन शुद्द, मन तन छुदम तूजांशुदी 
दा कस ने गौयद वाद अजी, मन दीगरम, तू दौीगरी? 
मैं तू हो गया, और तू मैं हो गया,'मैं शरीर द्वों गया, वूं आण हो गया, 
जितसे पीछे कोई यह न कह सके में; झीर हूँ, तू और है। भारतेंदुके अनुसार 
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भी प्रान और कान्ह एक हो गये हैं। इससे प्रमीका लब्ष ही भलकता है॥ 
सचमुच प्रेम्ममें शराबोर ही ऐसा लिख सकता है। 

भारतीय अबलाकी विवशताका मनोवैज्ञानिक चित्र नीचेक्ी रचनासे बहुत 
स्पष्ट व्यक्त होता हैः-- 

रोकहिं जो तो श्रमंगल होय, श्री प्रेम नते जो कहें पिय जाइये। 

जो कहें जाहु न, तो प्रभुता; जौ अक्ू न कई तो सनेह नसाइये | 

जो 'हरिचंद”ः कहूँ तुमरे बिन जीहें न, तो यह क्यों पतिश्राहये | 

तासों पयान राम तुमरे हम का कहेँ आप हमें सममाइये॥ 

जिसने बिदाईके अवसर देखे होंगे, उस समय जो मनोव्यथा हुई होगी वही 
अपने प्रियतमकी मतकी दशा समझता होगा। वही इसे लिख भी सकता है | 
असलमें इस प्रकारकी रचनाश्रोंम भारतेरुने प्राचीन परम्पशश्रोंकी नये रोमांटिक- 
मनीभावोमें घोला है। यहद्दी इनकी रचनाकी विशेषता है। उनका फलक ती 
पुराना है. किंतु तूल्लिका नयी है। प्रियतमके छदयकी कठोरता तो व्यापक है। 
अनेक भाषाश्रोंके कवियोंने प्रियतमकी निष्ठुराईपर पेज्के पेज रंगे हैं। किंतु अधि- 
कांश लोगोंने यदी सीमा रखी कि प्रिय विदेश गये, सन्देश नहीं भेजा, स्मृति 
नहीं आयी । और उसकी पूर्णाहुति हुईं ऋष्णके गोकुलसे जानेपर जब गोपियोंने 
और राधिकाने कृष्णकों कितने उपालंभ दिये | भारतेन्दुने अधिक स्वाभाविक रूप 
दिया है। कठोरता जो प्रेम करता है उसमें नहीं होती । जिससे प्रेत किया जाता 
है उसमें होती है। पुराने कवि किसी परम्पराकी लकीर पीते रहे जो वात्त- 
विकतासे दूर थी । 

क्यों इन कोमल गोल कपीलन देखि गुल्लाबकों पूल लजायों। 

त्यों 'इस्विंद जू! पंकशके दल सो सुकुमार सब श्रंग भावों ॥ 

अमृतसे जुग ओठ लसे नव पहलव सो कर धंणों है सुद्दायों। 

पाहन सो मंत्र होते, सबे ऑँग कोमल क्यों करतार बनायों ॥ 


स्वाप्ती रामतीथने लिखा है 
#सीमी बदन तू जानां ैेकिन दिल्ले तू संगस्त, 
दर सीम ठंग पिनदां दीदम, न दीदः बुद्म!! 
अर्थात्‌ तेश शरीर तो चाँदीका-सा है क्रिंठ हृदय पत्थरका है। बाँदौीके 
झर्दूर पत्थर छिपा देखता हैँ । रेस मैंने कमी न देखा था। 
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श्राल तो कवियोंकी सदासे ही प्रिय विषय रहा है। और प्रेमकी सारी 
शक्तियोंका केन्द्र उन्हें बना दिया गया है। भारतेन्दुने नवीन उपालंभके 
लिये घुना। 
जब सों दम फियो उनसों तबसों तुम बातें सुनावती हो । 
हम औरनके बसमें हैं परी 'हरिचिंअ! कहा समुऋावती हौ॥ 
कोड आपुन भूलि है बूभाहु वौ तुम क्यों इतनी बतरावती हो | 
इन नैननको सखी दोष सब हमे मूठ दोष लगावती हो ॥ 
यह सब अभिव्यक्तियाँ प्रमकी स्वाभाविक सनोदशाएँ हैँ। पूशरेपर दोषा- 
रोपण करना मनुष्यका स्वमाव हेै। कअ्पना श्रपराध स्वीकार करना भनुष्यने 
सीखा नहीं | तब प्रैमी भला कैसे स्वीकार कर सकता है कि प्रेम मैंने किया। 
उद्‌” कवियोंने इस प्रकारके बहुत शेर कह डाले हैं | बहुतसे उनमें चलते और 
साधारण कोटिके हैं। भारतंतुकी रचनामें विवशता और खीभके साथ गंभीरता 
है थो रचनाको मूल्य प्रदान करती है । 
विप्रलंभ श्रृगार सदासे कवि प्रतिभाके प्रदर्शनका विस्तृत ज्ेत्र रहा है। 
उत्तर रामचरितमें भवभूति तो तमसासे यद्दाँतक कहला देते हैं:-«« 
एको रसः करुणु एवं निमितत भेदा-- 
द्विज्रः पृथक प्रथगिव अयते विवतान 
झावते बुदबुदतरंग... मयान्विकारा- 
नंभो यथा सल्लिज्ष मेव हितत्समस्तम 
जेसे जलन मँवर, बुदबुद तथा तरंग रूपविकारोंका श्राभ्रय लेता है किस्तु 
है एक जल ही उसी प्रकार समी रस करुण रसमें आश्रित हैं। किस्तु हिन्दीके 
अधिकांश प्राचीन कवि इसीमें उले रहे क्रि उस वियोगिनीकी उस्तासोसे 
पेड़ कुत्नत गये, उसे वियोगकी ज्याला इतनी सताती थी फि जड़ेके दिभोमें 
भी उसके शरीरपर खत श्रोर चरद्रभ भस्म दो जाते थे । इस भरकारके वमत्कारसे 
कलत्माको प्रश्रय नहीं मिलता ! कलाधाजीको भत्ते ही मिल जाय। घमनानेंद हीं 
ऐसे प्र।चीन कवि हैं. किन्होंने व्यापक दकुसे विय्रोग्ग जनित्त पीड़ाका मानसिक 
चित्रण किया है। कुछ और मी हैं। भारतेन्दुने भी जहाँ विभोग-पत्का वर्णन 
किया है वह उथा है। ममुध्यकी वही अनुमूति दै। नीचे लिखे छंदोंसे उस सब्बे 
अमकी भाषा बोल रही, है जिसका विछोह कझ्षपने प्रियतमसे हो गया है| 


ई। 


भारतेंदुका शुज्ञार 


काले परे कोस, चलि चलि थक गये पाय, 

सुखके कसाले परे ताले परे नसके। 
रोय रोय नेननमें हाले परे जाल्ले परे, 

मदनके पाले परे प्रान परूअसके। 
'हरीचंदः अंगहू हवाले परे रोगनके, 

सोगनके भाले परे तन धल खसके | 
पगगमें छात्ते परे नॉंभिबेकों नाले परे। 

तऊ लाल लाखे परे रावरे दर्सके, 


भर भ८ भर 
थाकी गति अंग़नकी मति पर गईं मंद, 
सूख साँमरी सी होके देह लागी पियरान । 


घावरीसी बुद्धि मई, हँसी फाहू छीन लड, 
सुखके समाज जित तित लागे दूर जान। 
“हरीचन्द!ः शवरे-विरह छग हुखमय, 
भयी कक्क श्रीर होनहार लागे दिखरान | 
नैन कुम्हिलान लागे, बेनहू अथान लागे 
आश्रो प्राननाथ श्रब प्रान लागे मुरकान | 
हिन्दीवालोंकी ऐसी परम्परा रही है कि वियोगकी पीड़ा तथा निर्यताकी 
शिकायत ख््रियाँ फरती रहीं । पुरुष ही शुष्क काष्टका हृदय लिये उनकी अब 
हेलना करता रह | याती यह मितांत श्रस्वाभात्रिक है था जमाना बदल गया। 
प्राचीन युगर्मे पुरुष कठोर रहें होंगे, और उनकी पत्षियाँ था प्रेमिकाएँ उनसे 
शिकायत करती होंगी। अ्रत्र भी करती हैँ. किन्तु स्वमाबतः बह मुखर कम होती 
है| प्रेमीको ही रोना विद्लखना पड़ता है। फालिदासका पक्ष हमें श्रधिक 
स्वाभाविक जान पढ़ता है। श्ाजकल तो' बेचारा प्रभी हीं कलपता है। और 
नीचे लिखी रखता पूर्ण स्वाभाविक जान पड़ती है । 
'जिय सूधी चितोनकी साथे रही, सदा बातनमें श्रनखाय रहे। 
हँसिके हस्विन्द! न बोले कबों सन दुर हीं सों ललचाय रहे। 
नहिं. नेक दया उर आवत क्यों करिके कहा ऐसे सुमाव रहे। 
सुख कोन सो प्यारे।दियों पहिले जेदिके बदके थों सताथ रहे । 


हे १६३ 


साहित्य अवाह 


ये पंक्तियाँ सभी लोगोंकों स्वाभाविक लगेंगी जो कभी प्रेमके मैदा नके सिपाही 
रहे द्वोंगे । 
कविताएँ भारतेंदुने बहुत लिखीं। उंक्रमण-कालके कलाकारोंमें राभावतः 
ऐसी बात हो जाती है कि वह भूत तथा भविष्यके पुल्ल बन जाते हैँ। भारतेंदू 
की भाषापर इसका विशेष प्रभाव है। खड़ी बोलीका पुट श्रपनी कवितामें 
बग़बर देते जाते हैं, यद्यपि उनकी कविता मुख्यतः ज्जकी बोलीमें है। इस 
कारण प्रसाद गुण उनकी रचनाओंकी विशेषता है) अजकी परम्पराको न 
तोड़ते हुए भी उन्होंने उत्त भापाका प्रयोग किया जिसे हम बोलते और 
सुनते हैं । 
भारतेंदु पदे-पदे रोमांटिक-कवि थे। इसलिये शमयसे वह प्रभावित थे | 
शीति और मध्यकाशफे विचारोंने उनकी रचनाको प्ररफुरिंत नहीं किया। 
इसीलिये देश-प्रम, समाज-सुधार, राष्ट्रभाषा प्रचारके भावोंको उन्होंने अपनी 
रचनाश्रोंमें स्थान दिया । और यह श्रावाज बुलंद की--- 
निज भाषा उन्नति अहै, सब उजन्नतिकों मूल | 
बिन निज भाषा ज्ञानके हिटे न हियके शूज्ञ ॥ 


[उम्बत्‌ २ 


श्र 


कवियोंका काश्मीर 


काश्मीरकी सुन्दर-छुय, मनलुभावने दृश्य, ख्ोतोंकी किलशारियों, मखमली 
फर्शों तथा शेलमाला के पिघलते हुए सोनेने जगतके लाखों प्राणियोंकों मादकतामें 
चूर कर ढिया है। फिर कवि जिसका द्वृदय फोणेग्राफके केमरेकी भाँति प्रकृतिकी 
छुटाकों तदेव अंकित करनेके लिए तलर रहता है, क्यों न बरता । यदि छोडे-बढ़े 
सभी कवियोंक! सूची बनायी जाय जो काश्मीरवी छुटासे उत्प्राणित हुए हैं तो 
संख्या सहख्लोंदी शीमा पार करेगी। और काश्मीरपर उनकी रचना यदि एकन्र 
की जायें तो एक पुस्तककी सामग्री मित्र जायगी। इम यहाँपर कुछ बानगी उनके 
भाषोंकी रखते हैं. जिपते काश्मीरके प्राकृतिक पैमवका दर्शन हो सबता है। 
संस्कृतके महापशिड्तोंकी खान काश्मीर रहा है और अनेक सुल्लण्षित रचनाएँ: 
उन्होंने की हैं। यहाँ अन्य भाषाओंकी रचनाएँ दी जायँंगी। काश्मीर मुपतलिम 
राज्योंके पाश्मं बसा है | प्राचीन कालसे फारसीफे कवियोने यशाकि सौन्दर्यका 
निरीक्षण फिया है श्र उसपर मुग्ध हुए हैं। उरफ़ी बहुत घढ़ा फारसीका कवि हो 
गया है। उसने अनेक कसीदे लिखे हैं। काश्मीरपर उसको दो पंक्तियाँ उदृधृत 
करता हैं। एक स्थलपर उसने कहा :««« 
रगर फ़िरदौस बर रूए जमीनस्त 
हमी श्रस्तो हमीं अ्रत्तों हमीं श्स्ता 
[ यदि एरथ्वीपर कहीं फिरदौस--स्वर्ग-- हीं तकता है तो यहीं है यहीं है। |] 
काश्मीरकी ठुलना स्वांसे की गयी है। दूसरा शेर कविने और भी विचित्र 
लिखा है.। कहता है :-- 


१३ १६३ 


साहित्य प्रवाह 


“९ सोख्त; जाने कि ब कशमीर बर आयद 
गर सुर्ग कबाबस्त कि बालोपर आयद? 
पाश्मीरकी सुप्मा ऐसी है, वहाँके हबा-पानीमें वह सजीगता है कि यदि कोई 
ऐसा व्यक्ति जितका दिल जता हुआ हो गहाँ जा जबाब तो फिर सबीव हो जाय । 
यहाँतक कि कबाबरका सुना हुआ पक्षी यहाँ लाया जाय तो उसके डेने और पर 
फिरसे निकल शायें | 
हरारे अधिक प्राणदायी क्या हो राकता दे | फब्मात्र फिरसे निड्िया बन जाथ 
तो फितने ही दिलजते काश्मांर पहुँचकर अपने हृदयको फिसों हरा कर लेंगे | 
यह है दाश्मीरके सम्बन्ध कवियों डी कहना | 
सन, १४८० ९० में शअख़बर काश्मीर गया था। उन्हींफे साथ उनका मन्त्री, 
नवस्त्ोमिते एक, फैगी भी उनके साथ काश्मीर गया था। फेजीगे इस यात्राका 
बर्गन किया है। उ9से फाश्मीसरी छुटा, उसके रौन्दर्यपर प्रकाश पड़ता है। 
वह कहते हैं :-- 
धुबारे ऊ बतवां रुवाँद चश्म रादारू 
गयाह ऊ बतवाँ गुफ्त रूह रा अफराीर 
श्रथीत्‌ काश्मीरकी गई झाँखके लिए. दारू है। दाछसे श्रमिप्राय श्रीपधिते 
है। धूल श्राँखोंको हानि पहुँचाती है बिन्त काश्मीरकी धूल श्राँखोंक्े लिए 
दवा है, और वहाँकी धास श्रात्माके लिए भ्रक्‍्सीर है, तंबीवनी दै। 
फसून ऊ मुतशाबः ब एतदाहा हवा 
बहम यकीदियो उरदी बहिश्तों बशमनो तीर! 
वहाँका समीर ऐसा,साभाव वाला है, एक-सा है ह्लि सब ऋतु, समान हो देगी 
हैं। माघ, वैशाल, फाल्युन, सावनमें कोई श्रन्तर नहीं है। बसन्त, वो, ग्रीष्म, 
शरद सभी एकत्र हैँ एक ही तमय । फिर कहते हैं ।-- 
जीने संदलयश नम घ्‌ बर्फ काफूरी 
बयाद दादः जब झ्ामेज़िश गुलाबी अबीर! 
सुन्दर चम्दनके सप्तान घरतीपर कंपूरके रंगकी बर्फ पढ़ जानेपर ऐसा जान 
पड़ता हैं. कि सुशाब और अभीर एकमें मित्ना दी गयीं है । ऐसी महक है। 
फारतीमें अज्रीर सु्गंधिके श्रथेमें प्रभोग होता है अर्थात धरतीका बणा चप्या 
सुर्गधित्ते भरा हुआ है | 


332 


कवियोंका काइमीर 


मीने ऊ यु दिद्े बे गुर्मा तरब खेजू अस्त 
सिपहर करद: जाके ऊू ब बादये ख़मरीए 
काश्मीरके रहनेवाले इतने बे-गुम हैं, सुखी हें, मस्त हैं, कि जान पड़ता है 
कि परमात्माने इस जपीनको शराबसे सींचा है | 
पयसंदः वेस्त मगर यक दिलश चु मन दर इश्क | 
कि बा इजाए दिल आमद दरीं चम्नन जुजीर |! 
यहाँको हवामें वह झाकप॑ण है. कि हजारों रिल उप्में बेचे चले झाते है, 
मेरा एक दिल पर्यात नहीं है, मैं श्रपना फ्या हाल कहेँ । 
इस प्रकार बहुत लंजा वर्णन फैचीने किया है. ओर काश्मीरकी सदा बह्दार, 
बहाँकी शादकताका चित्र उतारा है | 
इघर कई कवियोंने भी पर फड़फड़ाये हैं। परिहत अजनारायण चकबहतकी 
कल्पना इस विपयमें सुन्दर है। वह स्रय॑ काश्मीरी थे। यत्रपि र।देश बहुत पहले 
छूट चुका था फिर भी कुछ कहा ही है। श्रपने देशके आ।तिथ्यके सम्बन्ध 
क्या बात कहीं है | 
जर्र-जर्) है मेरे कश्मीरा भेहमॉनवाज | 
राहसें पत्थरके हुफ़ड़ोंने दिया पानी मुफ्े | 
मेरे देशका एक-एक कण अतिथियोंका स्वागत करनेमें अद्वितीय है। 
राहमें--बह भी घरपर नहीं, घरकी तो बात ही और होगी--पत्थरके दुकड़ोंनि 
पानी पिल्लाया पत्थर ऐसे कठोर बस्तुने प्यास बुझायी । पहाड़ोंके फरनेके सम्बन्ध 
यह बल्पना सुन्दर है। अन्यन्न काश्मीरके सम्बन्धमें उनकी बहुत-सी पंक्तियाँ 
अंकित हैं। पाठक उनसे आनंद उठा सकते हैं | 
दिंदीम भी श्रनेक कवियोंने काश्मीरके सम्बन्धों अपनी कलम चलायी है। 
लम्बी कविता इस सम्बन्धमों केवल भरीधर पॉठकफी देखने झायी है। कुछ 
पंक्तियाँ यह एँ :--- 
के यह जादूमरी विश्व बातीगर! थेली 
खेलतमें खुलि परी शिल्ञाके तिरपर फैशी 
पुरुष-प्रकृतिकी कियों जबे जोशन रस आयो 
प्रेमकेलि रसरेलि' करन रंग महल सँजामो 
जखिली प्रकृति पट्रानीके महलन फुलवारी 
खुली घरी के भरी ताधु  विंगार पिदरी 


शहद 


साहित्य अरवाह 


प्रकृति यहाँ एकांत बेंठि निज रूप एैवारति 
पल-पल पलटति भेष छुनिक छुवि छुन छुन धारति 
विमल-अंबु-सर मुकुरन मंह मुख प्िंब निह्रति 
अपनी छुविपर मोहि श्राप ही तनमन वारति 
यही स्ग॑, सुरलोई यही, सुरकानन सुंदर 
यहिं श्रमएनको ओक यहीं कहूँ बसत पुरंद्र”? 
अंग्रौज यों मी प्रकृतिका उपाप्तक होता है. फिर यदि किसी अंग्रेज कविके 
भागमें काश्मीर देखना हो गया तो वह कितना धन्य अपनेकों सममता है | 
टामस मूरने लाश; रुख! नामकी बड़ी कविता लिखी है। यह नायिका काश्मीरकी 
ही है। इसके सम्बन्धर्म फारसी तथा अंग्रेजीमं अनेक रचनाएँ हैं। अमस मूरने 
सन्‌ १८१७ में यह कपिता लिखी है। कुछ अंश पाठकोंके सम्मुख हैं :-- 
आओ हुसी इट,ऐट सनसेठ ब्हेन वार्म ओवर ८ लेक 
इट्स स्पंडर ऐट पारटिंग ० रामर ईब थोज 
लाइक ए ब्राइड फुल आव ब्शशेज देन लिंगरिंग ढ ठेक 
ए; लास्ट छुक श्राव हर मिरर एट नाइट ए शी गोजु? 
गरमीके ऋतुमें संध्या रामप भीलपर सूरोस्त ऐसा जान पड़ता है मानो नव- 
विवादिता घधू शात्रिमं भिपतमसे मिलनेके पहले छज्जा तथा संकोचसे सक्तरंजित 
फपोलोंके लिए दर्पणर्म अपना मुख देख रही दे । 
चाँदनी रातका वर्णन सुनिये :-- 
“ग्रॉर हु सी इट बाई मूनलाइट ब्लेन गेलोली शाइन्स 
द्‌ लाइट श्ोवर इट्स पेलेसेज गारडेन्तध ऐड आइन्स 
व्हेन द्‌ वावर-फाल्ठ ग्लीम लाइक,ए क्रिक फाल आब स्थरस 
ऐंड द नाइलआल हिम्स क्राप् दू झाइल श्राव खनारस 
इज ग्रोकेन बाइ लाफ़प ऐड लाइट एकोज आाव फ्राट 
फ्राम कूल शाइनिंग वादस व्हेयर द्‌ यंग पीपुल मीट? 
चाँदनीमें काश्मीरकी छुग्म क्या है ! जब मदुल चाँदनी आसादों, उपवर्नों 
तथा मन्दिरोंगर विछु जाती है और जब सोतोमे चाँदनी ऐसी छिव्कती है मानों 
एकाएक बहुतसे नक्यत्र दृव्कर गिर पड़े हों तब चनारके कुंत्रोमेते बुलबुलके 
सह्लीतकी ध्वनिको उन झुबक तथा युवतियोंक्रीं पााध्यनि विशृक्कु् कर देती है 
जो इस समय मिलंनके लिए निकलते हैं। 


१६६ 


कवियोंका काइमीर 


आतःकालके लिए कवि कहता है :-« 
श्रॉर ऐड मार्न व्हेन द मैजिक आव डे-लाइट अवेबस 
ए. म्थु॒ वंडर ईच मिनिट आर स्लोली टेक्स 
ब्रेक, हिल्स, क्युगरेलाज, फाउनटेगस काल्ड फोर्थ एवरी वन 
झ्राउट आव डाकनेस पेज़ इफ़ बस्ट बान आ्राव द सन! 
प्रात:काल बत्र सूर्तोदय अपनी जादूबी लकड़ीसे सबको जगा देता है, प्रत्येक 
कण एक-एक श्राश्रय श्रांखोंके सामने आता है। पहाड़ियाँ, सोते, कनगुरे जान 
पड़ता है सब सू्ममंसे उसन् दो गये हैं। सत्र सूर्यके प्रकाशमें चमक उठते हैं । 
शोर दिनमें +-- 
क्हेन दे शिरिट आव फ्रोगरेंस इजु श्रप विद द डे 
फ्राम हिजु हरम आव नाइट पलावत स्टीछिंग शअ्रघे 
एंड द्‌ पिंड फुल झाव वास्य्तनेस यूज लाइक ए. लबर 
द यंग ऐ.पेन ट्रीज दिल दे ट्रेंबल श्राल श्ोवरा 


सुगंधिकी आत्मा श्रपने हस्थंसे अ्रमेक पुष्योंक्ी सुवास चुराकर निकलती है 
और पवन निहव॑स्द् दोकर एसपेनक्रे ब वसे प्रेम करने लगता है तभ् बह कॉपने 
लगते हैं| 

बर्णन विंध्तृत है। पंक्ति-पंक्तिमं काश्मीरका चित्र उतारा गया है। इस 
प्रकृतिके रत्तकी शोभाका वर्णन करते कवि नहीं अधाते। जो वहाँ शो श्राये उनकी 
तो बात ही क्या, पहाँकी सुपमा और शॉंदयका छुछ ऐसा जाएू है कि जिन्होंने 
कभी काश्मीरका मुँद् नहीं देखा उनकी शेखन्री भी उतका गुणगान करनेके लिए 
तर हो गयी। हिंद श्राव--वह सुखी प्रकृतिकी क्रीड़ाभूमि, वह अंगूरकी 
लकाएँ, वह सेबक्रे वृक्ष; वद हिमका दर्पण! क्ष्या हो गया | वहाँ क्या 
ही रहा है ! 


[ एन्‌ १६४८ 


श्ह्छ 


श्लील ओर अश्लील साहित्य 


मनुष्य श्रपने मनमें जो अनुभव करता है. उसकी अ्रमिव्यंगना चार प्रकार 
करता है। पत्थरमें, रेखा तथा रंगोंमें, ख्वरोमें तथा शब्दोंमें | यही अभिव्यक्तियाँ 
कला, संगीत तथा साहित्य है। सभी श्रमिव्पक्तियाँ कलाकारके मनदी छाा हैं 
चित्र हैं। जैसी श्रत॒ुभूति होगी वैसा चित्र होगा । एक बात ध्यानमें रखनी 
प्वाहिए.। बह्दी बाते देखकर या सुनकर सब्र लोगोंकी क्रनुभूति एक प्रकार नहीं 
होती इसलिये श्रमिव्यक्ति भी भिन्न-भिन्न दक्षसे होती हैं| 

किसी फूल, पकी, सुद्ावने हश०, सुन्दर रमणीकों देखकर सम्रके मनमें एक 
ही भाव नहीं उठते। यह अंतर मनुष्यकी शिक्षा, उसकी परिस्थिति, उसके 
आवरण और उसके बौद्धिक विकासपर निर्भर है। अपने यहाँकी भाषाका प्रयोग 
हम करें तो कह सकते हैं कि यह मनुष्यके संस्क्ारपर अवलंजित है। देश भेदसे 
भी संस्कार भेद होता है। वर्डसवर्थके लिये कौबल इस छायारुपी जातके लिये 
केवल शब्द है, छाया मात्र है। हिंदी कमियोंके लिये वह बसम्तकी संदेशवाहिनी 
हैं, वियोगियोंक्े छ्ृदयमें टीस उस्नन्न करनेत्राला पत्ञी है। उू' कवियोंने आज तक 
फोयलफी बोली दी नहीं सुनी। किसी महान उबर के कविने क्रोयल्पर नहीं 
लिखा। प्रत्येक देशकी परंपरा मित्र होती है. इसलिये सत्य एक दौते हुए भी 
उसकी अमभिव्यंजनाफे अनेक रूप होते हैं। इसलिये जब हम किसी देशके साहित्य 
अथवा कशाको परखें तब व्हौकी परंपरा और वहाँके संस्कारकों भी दृष्टिके सम्मुख 
रखे तभी न्याय कर सर्केंगे । 


श्श्प 


एलील और अरलील साहित्य 


जब हमारे संस्कार अलग-अलग हैं और हमारी अनुमूतियाँ भी भिन्न- 
भित्र हैं ओर इसलिये अभिव्यंजनाओ्रोमें श्रनेकतता है तब साहित्यकी स्चना 
स्वयिताके अ्रनुतार होगीं। रचयिता यदि राब प्रकार कैँचा है तो उसकी 
कृति भी ऊँची होगीं। यदि वह निम्न-स्तरका है तो स्वना भी निम्न को टिकी 
होगी। इसीलिये प्रत्येक भाषामें नेतिक-अनेतिक, श्लीज़ तथा अश्लील साहित्य 
दिखायी पड़ता है| किंतु मनुष्यका बाहरी आचार-विधार रहन-तहन इसका 
मापदंड नहीं हो सकता | साहित्य शौर कलाकी वस्तु मनुष्यका पार्थिव शरीर 
नहीं बनता। मनुष्यकी शअ्रंतर श्रात्मा, थो अंदरका व्यक्तित्व है--!तराक्ष' 
ए709072(ए--बही साहितयकी रचना था कलाकी रना करता है। 
बायरन, शेली, कीट्स, रबीऋूनाथ, शरतचन्द्र, प्रेमचन्द, जयशंकरप्रेसादफ 
आचारनव्यवहारकी दीका-टिथिणी कर या न कर उनकी क्ृतियाँ जित ऊँचाईको 
पहुँचती हैं. वह इतना तो बताती हैं. यह किसी परिष्कृत व्यक्तिसकी दै। यह 
ने सपना चाहिये कि जो मनुष्य समप्ताश्में एक बार अत रखता है, नमक 
नहीं खाता, रामनामी दुपट्टा श्रोढ़ता है, निरामिष भोजी है, वह वाल्मीकि 
और तुलसी बन जायगा। वाल्मीकि ओर ठुलसी तब वाल्मीकि और तुलती 
लते जब उनका अ्रन्ताकरण प्रकाशित हो गया । उनका व्यक्तित धुल गया। 
डनकी लेखनीसे अश्लील साहित्य निकल नहीं सकता था। 

अश्लील साहित्य क्या है ? कैसा होता है! पश्चिममें अ्रश्ली 
कृति और अ्रनंतिक इृतिमें अन्तर है। जहाँ कलाका सम्बन्ध है. वह नेतिक 
या अनेतिक नहीं मानते । यूनानकी मूर्तियाँ जो कलाकी सुन्दरतम वस्तु समझी 
जाती हैं नग्न बनी हँ। पश्चिममें उनकी बड़ी प्रशंसा है! हमारे यहाँकी 
परस्परामें संभवतः उन्हें श्ौचित्यकी सीमाके बाहर समसोगे। दम श्रपने काँदे 
पर उन्हें नहीं तौल सकते | 

किन्तु साधारणतः साहित्यका जहाँ तक सम्बन्ध है श्लील और शरश्ज्ञील 
साहित्यफे तम्ब्नन्थमें मतभेद नहीं है । भारतीय साहित्यके विद्वानोंनें जहाँ एक 
और ओऔचित्यकी सीमा बतायी है जिसमें शब्दसे क्षेकर विषयों तथा भावोंके 
लिये निर्देश किया है. उसी प्रकार दोषोंका भी लग्बान्दौड़ा विवेयन किया है। 
संस्कृत साहित्यकारोंन कविताके ७० दोष बताये हैं। अश्लौलता भी दोष 
मामा गया हैं। श्रश्लीक्षता केवल काम्का कुत्तित वर्णन ही नहीं है। 
मद्दापन, ग्रामीणता, घृणित, अमंगल वर्णनोंको भी अश्लील कहते हैं। और 


शहद 


साहित्य प्रवाह 


इसीलिये श्री मम्मगचार्यने कहा कि 'वद्दोषो शब्दार्थों' शब्द ओर अर्थोंके 
दौष न हों वह काव्य है। काव्य साहित्के व्यापक अर्थमें आया है | पणिडत- 
राज जान्नाथने भी काव्यके० लिये कहा था “रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द” जो 
रमणीय होगा वह श्रश्लील न होगा। 

पहले मैंने कद्दा है गाहित्यकारका श्रभिप्राय अपनी अनुभूतियोंकी श्रमिव्यक्ति 
है। अनुभूति सच्ची है और श्रमिव्यक्ति भी सच्ची है. तमी साहित्य और कलाका 
निर्माण हो सकता है। बाहरी और श्रान्तरिक दृष्टि-दोपमे अनुभूति मिथ्या हो 
सकती है तत्न अभिव्यक्ति भी ठीडऊ न होगी। जब अपिव्पक्ति सत्य नहीं है तव 
वह सुन्दर भी नहीं है। श्रसुरदर, अरमणीय स्वना ही श्रश्लील है। 

और इसीसे साहित्यकी रक्षा करनी चाहिये। हम यथाथवाद पश्चिमी रिय- 
लिज्म'के नामपर ऐसी रचना करते है जो हमारी संस्कृति भौर परणराके अनुकूल 
नहीं है। किन्तु उसे छोड़ दीजिये साहित्यकी श्रात्मके श्रनुकूत् भी नरीं है। 
यदि बह भद्दी है, तो अश्तीज है। यथार्थड्रा चित्रण भी चतुर चितेरेके हाथ 
भद्दा नहीं होने पाता कलापूर्ण हो जाता है। में केवल एक उदारसण आपके 
सम्मुख रखूँ गा ->शंकर भगवान तपस्या कर रहे है। फामकी ऐेनाने आक्रमणकर 
दिया | तुल्लसीदास सिखते हैं: 

सबके हृदय मदन भ्मिज्ञाखा, लता निहारि नवहिं तरुमाजा, 
नदी लगगि अंबुधि पहं आई, संगम करहि तलाव तन्नाई | 

इससे अधिक यथार्थ और क्या हो सकता है फिन्दु कारक ऐेखनी मर्यादासे 
कहीं पत्तित नहीं हुईं। किन्तु इस प्रकारकी सामथ्य उसीकी हो राकती हैं मिसते 
सत्य की अनुभूति फी हो | 

सबसे महाकवि ईश्वर स्वयं फज् भी रचता है काँठे भी, सुन्दर पुरुफः 
नारी भी, कुरूप मनुष्य और स्त्री भी किन्तु उन सबके अ्रम्द्र प्रकृति-तल्वकी 
मुन्द्रता विद्यमान है। वह थो देख लेता है उसे उनमें सु-इ॒र्ता दिखाई 
पड़ती है' | 

थुरीपरों बालजफ और पफ्शाबर्टने जिप्र साहित्यकों जन्म दिया है. बह हमारे 
देशके अनुकूल नहीं हैं। दसारे विचारते वह अश्लीज ही कहा जायगा | श्र 
श्रश्लील साहिपते समाजका लाम नहीं हो सकता | साहिसमकार श्रयमी अनुभूति 
संतारफे सामने रखकर सप्तान और व्यक्तिके जीवनकों सुन्दर बनाता चाहता है। 


२2७० 


शलील और भरलजील साहित्य 


गृदि साहित्य सुन्दर न हुआ तो किसीका हित नहीं हो तकता। तुलसी दासने 
साह्त्विका मानदणड थों स्थिर किया हैः--- 
कीरति भनिति भूति भलि सोई | सुरसरि सम तब कैद हित होई ॥ 

जिहसे सबका हिंत न हो वह्दी अश्लील साहित्य है। इससे अधिक सपष्ट, 
स्थूल तया व्यापक परिभाषा और होना कठिन है | 

यह अवश्य किती अंशतक ठीक है कि देश और कालके अ्रन्तरसे अश्ली- 
लताकी मान्यतामें श्रन्तर होता है। मानव सष्टिके झारस्म में वह नंगा रहता होगा । 
इसे दोप कोई न समझता होगा। उतका कारण यह है कि रामाजका 
रंठन नहीं था। आब तो ऐसा नहीं हो सक्ता। विश्वाहकी प्रथाके 
आविष्कारके पहले सैक्सका सम्पनन्ध इस निर्य॑त्रणमें नहीं था जो झा है। 
उस युगमें वह झनेत्रिक न था। समायके विकासका यही श्रर्थ है कि मनुष्य 
अपनेकी अधिकाधिक बंधनमें रखता जा रहा है। इसीका दूसरा नाम सभ्यता 
है। आज जिसे तभ्य समाज गन्दा समझता है उसोकों हम गन्दा रामकेगे। 
सब भेद होनेपर भी संतारफा सम्य समान सेक्सकी बातोंकों स्ष्ट ढंगसे लिखना 
था दिल्लाना अश्लील समम्तना है। ऐंस्कृत लोगोंमे इस सम्बन्ध दो मंत नहीं 
हो सकते | 

अश्लील स्वनाएँ तीन बातोंके लिये की जाती है। पेसेके लिये । घ्योंकि 
गैबार और अविकसित बुद्धिके लोग इससे आनरद उठते हैं। श्रपरिपक्ष जनतामें 
इसकी खपत द्ोती है। वूसरे बह लोग जो सस्ते ढंगसे अपना नाम करना चाहते 
हैं। भर तीसरे वह लोग जिनकी बुद्धिमें विकार है. जिसे न्यूरोतिस कहते हे । 
फिसी ने किसी प्रकारके न्यूगोसिस बिना शाहित्यका जानकार ऐसी रचना 
नहीं कर सकता | 


जबसे फ्रायडने अपने सिद्धान्तोंका प्रचार किया कुछ लोगोंने यह आवश्यक 
समझा कि श्रश्लीक्ष रचनाएँ. करके, सेक्‍्सका खुल्लमखुछा वर्णन करके हम 
समाजका उपकार कर रहे हैं । फ्रायडने कहीं इस प्रकारका आदेश नहीं दिया है| 
यदि दबी भावनाओ्रोंकी श्रमिव्यक्तिसि कोई रोगी सख्ध्थ हो सकता है तो उत्त 
सौगीका ऐसा उपचार करना चाहिये | ठीक है। यदि लिखतेवाला अपनी दर्भी 
आवनाओोंकी अ्रमिव्यंबना करके नीरोग द्ोना चाहता है तो उस्ते अरनी बातोंकी 
अपनी मिप्-मणडलीम कहना बाहिये, या किसी डाक्टरसे जाकर कहें । यदि घह 
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चाहता है कि मेरी मानसिक ग्रन्थियोंकी उल्लकन और लोग भी देख सुने तो 
दस-बीस पचास व्यक्तियोंकी विशेष रूपसे आमन्त्रित कर सकता है। किन्तु 
अष्टताका प्रचार करना तो इसी दंगकी बात हुईं कि हम अपने घरका कूड़ा-करकठ 
नगरके चौकमे फंक दे | 

बात भन्ले-बुरेकी भी नहीं हैं, किस दंगसे कही जाती है उसपर है। लोग एक 
तके उपध्यित करते है कि ब्रजके प्राचीन साहित्यमें भी अश्लील रचनाएँ है | 
झवश्य हे । उनकी प्रशंसा कौन करता है। क्‍या उनका प्रवार किया जाता है। 
जो वस्तु अमंगलकारी होगी उसे कौन ठीक कहेगा। भाषा बदल जानेसे कोई 
साहित्व अच्छा या घुश नहीं हो जाता । 

दिंदीमें इपर कुछ उपन्याप्त ऐसे निकणे हैं जो सभी दृश्यिसे श्रकल्याणकारी 
हैं | दो मेरे देसनेम ग्राये हैं। एक जिद्दारसे प्रकाशित हुआ है--..“मेरे के बाइर? 
इतनी गदी झौर रोगी मत्तिष्ककी कृति गुके दूरी देखनेम गहीं आयी | राहिटा- 
कार और शासन दोनों इस सम्भ्धमें मौन है। ऐसे समाजके कीट श्रसावधानी 
और उद्ागीगतासे एमपते हैं। प्रश्न इसका नहीं है कि उस पुश्तवमे जो धटनाएँ: 
जिसी हैं वह होती ह कि नहीं। दंखकका अनुभव होगा | इसलिये उसमे लिम्ा 
ट्वोगा | किन्तु सिवाय पैसा पैदा करगेके और क्या श्रभिप्राय हासिल हुआ है इस 
पुस्तक लिखनेका ! राहित्यफी क्‍या मान्यता इससे स्थिर हुई १ क्‍या समाज सुधार 
हुआ ! विद्यार्थी रामाज ऐसी पुस्तक खरीदता है। उनके मनको पिकृत करना थत्ि 
ल्ेखकका ध्येय हो तो नहीं कहा जा सकता | 

वूसरी पुलक “नदी के दवीएः है। इस पुस्तकसे श्पष्ट होता दे कि लेखक 
स्योगेसिस! से पीड़ित है। श्रपनी विद्ताफो उसने व्यमिवारमें परिवर्तित 
किया है| 

लेखकने ऐसे व्यक्तियोंकों देखा होगा जैसे उसने इस उपन्यासमें दिखाये हैं| 
ओर यदि उसके संगी साथी, ऐसे हैँ तो कहना पड़ेगा कि लेखक बहुत ही कुछुचि- 
पूर्ण, और गरदी तबीयतका व्यक्ति है। यदि उसके पात्र काल्पनिक हैं तो वह 
बत्यता स्वस्थ दिभागकी नहीं हो सकती | 

कुशपाहा कातकी एस्तफोंके सम्बंधमें भी मैंने उसी प्रकारकी बातें सुनीं। उनकी 
पुस्तक मैंते मेंगवांकर पढ़ीं | इनकी पुस्तकोर्म गम्भीरताका अभाव है। उंपन्यासकी 
फलासे उनकी कृतियाँ विद्ीम हैं। 'परदेतीमे प्लाड ऐप हे जो शेलविएजीकी 
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कहानी है श्रोर वर्णन में जित भाषाका प्रयोग किया गया है. वह सथल-स्थल पर 
कुदचिपूर्ण तथा असभ्यता लिये हुए है। 

आर भी पुस्तक होगी। में कह नहीं सकता | किन्तु यह प्रवृत्ति खरध कला- 
कारों और साहित्यकारोंको रोकनी चाहिए | किसीसे न बन पढ़ा कि ऐसे राहित्यका 
निर्माण करें कि विश्व साहित्यगें वह स्थान प्रास कर सके | किस्तु बिकृत मनकी 
गन्दगी कागजपर उड़ेलनेको लोग तैयार हो जाते है | हिन्दीफे लिये यह शुभ 
लक्षण नहीं है । 

समाजमें दोप होते हैं। साहित्यका धर्म है कि उन दोपोहो सचाई ओर 
सफाईके साथ हृटाये। यदि डसकी रचनारो और गन्दगी फैली, नथी बुराई शा 
गयी तो यह अपना कर्तव्य पालन नहीं क्रता। में समता हैं. ऐसा सत्र साहित्य 
अश्लील है णो तमाजफे किसी कामे गन्‍दे विचारफा प्रतार करता है। ऐसे 
साहित्यका मिर्माण मानवताके लिए घातक है | 
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रामायण, महाभारत, रघुवंश, पुराण साहित्यिक ग्रंथ हैं. किंठु उनमें इति- 
हासकी थोड़ो-बहुत सामग्री मिलती है | इतिहास उनमें छिप गया है। साहित्यने 
छोप लिया है। अधिक ठीक यह कहना होगा कि हम लोगोंते ऐतिहासिक 
घटनाओोंक़ा आधार लिया ऐे। वह घय्नाएँ, कितनी वास्तविक हैं, वित्तनी काह4निक 
कहना फटिन है। समयने इन्हें शतमा धूमिल कर दिया है कि खोज करनेपर 
भी निश्चित नहीं कहा जा सकता कि क्या बात है। राजतरंगिणी इतिहासकी 
पुस्तक है । किंतु बह साहित्यिक दंगसे लिखी गयी है । 

यह तो पद्मत्नी बात हुईं | गद्य में जो इतिहास लिखे गये हैँ उनकी बात में 
कह रहा हूँ। और हिंदीकी बात कह रहा हूँ। हमारे देशमें अंग्रेजीमं कुछ 
इतिहास खिखे गये हैं| वह अधिकतर पाउ्य पुरतक है, चाहे पिश्वविद्यालयके 
लिये हों चादे छोटी कह श्रोंके लिये। उनमें ताहित्यिक शैज्ञीका अ्रभाव है | 
इतिहासकी दृष्टिसे उनका कितना महत्व है, मैं कहतेका श्रधिकारी नहीं हैं। हिंदीमें 
इतिहासकी पुस्तक अधिकांश अंग्रेजी पुस्तकोंडी नक् या अनुवाद हैं। जग्च॑द 
विद्यालंकार ऐसे कुछ विद्वानोंकी पुस्तक हैं जो नकल्न नहीं है. हिंद साहित्यिक 
छुटाका उनमें अभाव दै। 

इसके दो कारण हैं | हमारी दासताके दिन रहे हैं। जिस रूपमें अ्रानकल 
इतिहास समझता जाता है उस रूपमें हृधर हजारूडेड्र' हजार वर्षाते इतिदासकी कोई 
परंपरा नहीं रही है | संभव है जोगोंने समक्ता हो अपनी पराबय, अपनी दौनता, 
अपने झपभानकी कहानी क्‍या लिखी जाय | श्रशोकसे लेकर आज तक किसी 
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भारतीयने ऐसा इतिहास न लिखा जो अच्छे इतिहासकी भेणीमें रखा जा 
सके | साहित्यिक भ्ेणीका होना तो दूरकी बात रही | 

अंग्रेजीमं ऐसे अनेक इतिहास है जो साहित्यके अ्रममोल रत्न है। दो-तीनके 
नाम तो साधारण अंग्रेजी भाषा जाननेवाले भी जानते है जैसे गिवन- का 
४डिक्लाइन एंड फ़ाल आव रोमन एम्पायए जिसे अनेक लोग साहित्य और 
शेलीका श्रांद लेने के लिये पढ़ते हैं। इसी प्रकार भेकालेका इ'गर्लेंडका 
इतिहास । उसका तीसरा भाग तो पहले भारतीय विश्व विद्यालयोंमें अंग्रेजी साहित्य 
विषय पढ़नेके लिये पाठ्य क्रममें रखा जाता था। शगर्लेंडमें भी इतिहातके लिये 
कम साहित्यके लिये झ्रधिंक उसका चुनाव होता है। इसके अतिरिक्त कारलाइल 
है, अपनी शतीके ट्रेबलियन है,# और श्रपने सम्मुख सर विन्धटन चरचिल है। 
अनेक जेन्रोंमें चरचिल ने ख्याति प्राप्त की है। उन्होंने दूसरे महा युद्धका इतिहास 
जो लिखा है बह साहित्यिक इतिहासमें महत्व पूर्ण धव्ना है। और भी लेखकोंके 
नाम गिनाये जा सकते हैं. किंतु ६िंदीके पाठकॉकोी उससे विशेष लाभ नहीं हो 
सकता | मेरे कहनेका ताहय केवल्ल यह है कि अ्रग्रेजीमं इतिहाप पर ऐसी पुस्तक 
लिखी गयी हैं और लिखी जा रद्दी है जिनकी शैज्ञी और कला साहित्यकी देन 
है | प्रत्येक पढ़ा लिखा पाठक यह जानना नहीं चाहता है हि एलिजावेथने या 
अकबरने, प्रतापने, हिव्लरने कितनी सेना रखी उनका संचालन किस प्रकार होता 
था, उनकी किन भूलोंके कारण पराजय हुईं, किन गुणोंके कारण विज्नयका सेहरा 
पिल्ला श्रथवा उनकी बेंदेशिक नीति क्या थी। किंठु बहुतसे पढ़े-लिखे श्रोजस्विनी 
भाषा; शब्दों तथा वाबयोंका लालित्य, भाषोंकी आकर्षक शमिव्यक्ति श्रवश्य देखना 
चाहते हैं। 

झभी कुछ दिन हुए कांमेसका इतिहास लिखा गया है वह श्रंग्रेजी में | उसमें 
भी भाषामें और शैलीमें कुछु विशेषता नहीं । केवल नेहरूजीके जीवन चरित और 
(दिसकवरी श्राव इंडिया में साहित्यका आनंद आता है। खेद है कि हिंदी 
इनका श्रनुत्राद शैली और भाषाकी इश्सि प्रश्ताकी सीमाकों खर्श करता है। 
भारतीय स्वतंत्रताका इतिहात लिखा जानेबाला है | पहली घात तो यह है कि पह 
हिंदीमें लिखा जाना चाहिये | यदि जिसके सुपुद' यह काम किया जाय वह हिंदी 





# ड० बाज मेकाले ट्रंबलियन--क्वायीः ०. भ्यूजु। हृतिहाव विधप पर 
१६१३ में अ्रद्वितीय पुरतक निकली भी | 
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नहीँ जानता तो जो भारतीय भाषा वह जानता हो उपसें लिखे | अंग्रेजीमें भारतीय 
खतंत्रताका इतिहास लिखना वेसा ही है जैसे यज्ञोपवीतके समय कुरामसे झायत 
पढ़ना । बाहर वालोंकी सुविधाके लिये उसका अनुवाद अंग्रेजी, श्रर्बी, रूसी, 
फ्े चमें हो जाय दूसरी बात है । 
किंतु जिम महसकी ओर में संकेत करना चाहता हूँ वह है. इतिहासकी 
साहित्यिकता | किसी पाश्चात्य खेखकने लिखा है कि इतिहास विज्ञान और कला 
दोनों है। इतिहास लिखनेके ज़िये उसकी वैज्ञानिक शिक्षा और साधना होनी 
ववाहिये | घटनाग्रोंकी तथा तथ्योंकी छान-बीन, उनका संचयन, उनका क्रम-निर्धारण, 
उनकी व्याख्या, उनकी श्रभिव्यक्ति सब्र नहीं कर सकते । यह इतिहासका वैज्ञानिक 
रूप है। कह्याका रूप वह है कि वह इन घथ्नाश्रों और तथ्योंकों किए भाषामें और 
किस दंगरी लिखता है। जब्र केवल नीरस ढंगसे घट्नाश्रोंका क्रम-विस्तार किया 
जाता हैं, युद्धोंका वर्णन और सेनाश्रोंका संचाजन भौर संधियोंकी यूची मात्र उपस्थित 
की जाती है तत्र परीक्षाके लिये पुस्तक मलते ही पढ़ ली बाय, पढ़नेके लिये कोई 
नहीं पढ़ेगा । इसीलिये इतिहास कभी-कमी सूली ठठरी, गड़ा भुदों श्रौर श्रतीतका 
रहींन हू ठ कहा जाता है। वैज्ञानिक इतिहासकारके साथ-साथ साहित्यिक 
कल्लाकारकी भी आवश्यकता है | इतिहास काव्य भल्षे दी नहीं, झाव्यमय तो होना 
चाहिये। जिनकी रुचि इस ओर हो उनसे मैं प्रार्थना करूँगा कि ठ० जे० एन्च० 
क्षम्मकी स्टडीज़ इन सोशल दिस्द्री! की और नहीं तो भूमिका पढ़ डालें | जान 
पड़ता है इतिहास और कविताकों घोलफर सुस्वाहुरस उसते तैयार किया है| 
मैं हिंदीके तंबंधर्म ही कहना घाहता हूँ | मराठीमें कुछ मौलिक इतिहास 
प्रकाशित हुए, हैं। पता नहीं उनकी कया विशेषता है। दिंदोगें किसीने साहित्यिक 
इतिहास तैंग्रार करनेकी भरोर ध्यान नहीं दिया। श्रत्र जब हमारे सामने बहुत सी 
सामग्री भी है, कुछ लोन भी दो रद्द है, इधर लोगोंको ध्यान देना चाहिये। 
इमारे बीच ऐसे विद्वान भी हैँ जो इतिद्वातके पंडित हैं, जिन्होंने उतका मनन किया 
है और हिंदीके भी अच्छे शाता हैं। उन्हें कश्ाकार घनकर एकाघ ऐसे न्यका 
निर्माण करना चाहिये | दो-चार प्रैथ जब सामने आजायेगे तब तो प्रतिभावाती 
स्रय॑ इस मैदानमें कूद पड़ेंगे और हमारी बहुत बड़ी कमी पूरी हो जायगी । 
हिंदीमें कविता, कहानी, उपस्यासकी भरभार है| साधारण जनताका मंनोर॑ंघन 
, इससे होता है, ठीक है| ऐा साहित्य उपजना चाहिए | किंतु इतिहास हमारे 
राष्ट्रीय खाहित्यका महत्तपूर्ण अंग है। दो दृष्टियोत्ति यह राष्ट्रीय है। पहले तो 
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हमारे राष्ट्रका निर्माए-विनाश, उत्थान और पतन इससे शात होता है। दूसरे 
हमारे भविष्यकों स्फूर्ति प्रदान करनेका साधन रहता है | इसे कलाकी कृति बनानी 
चाहिए | कला सुंदरताका ही नाम है श्रौर सुंदग्ता शाइप्ट करती है| दो वाक्योंसे 
अपनी बात स्पष्ट करता हूँ । 'बलिदानसे हक्रांतिको शक्ति मित्तती है? या बलि- 

दानसे क्रांति पनयती है ।! इसीको लिप्सनने लिखा, क्रांतिका बीज शहीदोंके 
स्कसे सींचा जाता है !£ किस कथनमें कितना बल्ल है यह पाठककों बतानेकी 
आवश्यकता नहीं है। यह तो एक यो ही वाक्य है। पुस्तककी पुस्तक अ्रष्छे 
इतिहासकारोंकी ऐसी गापाते भरी है| अ्रंग्रेजीका अच्छा इतिहारा ले लीजिये श्रीर 
आप उसको भाषाके ज्लालित्यमें छूब जाते हैं | 

थोड़ा मी रचिवाला जानता हैं कि घरनाश्रोंड्री सूती, थुद्धोंका वर्णन, संधियोका 
धंकलन अथवा शासकोंके वरित्रका उत्थान-पतन इतिहास नहीं है। इतिहासमें 
मह व्गाख्याका है| इसके लिये अन्तरहष्टिकी आवश्यकता ऐ | जब वह व्याख्या 
दार्शनिकता तथा साहित्पिकताके मेलसे स्पष्ट फी जाती है तत्र इतिहास हतिहाप 
बनता है । तब बह पुस्तक विश्वविद्यालयके अ्रध्यापक्त लेकर साधारण पाठझ तक 
पढ़ता है। भौर उसे वह सुश्लादु जान पड़ती है । 

स्व पूछिये तो इतिहास लिखनेका प्रयक्ष नहीं हुआ्रा है । अ्रव समय आया 
है। इृतिहासके विद्वानोंको दिदीमें सुंदर इतिहास उपस्थित करना चाहिए लिकल्हेँ 
पढ़कर लौग साहित्यका श्रानंद उठा सके | और बह्द साहित्यकों निधि समझी जाये | 
महान शेलफोंकों अपनी पुश्तक अंग्रजीमं लिखनेका लालच हीता है. कि हमारी 
पुश्तक देश-विदेशके लोग पढ़े | किंतु यदि पुस्तकें महत्ता है तो दूसरी भाषाबात्ते 
अवश्य ही उत्तका अनुवाद करेंगे। और अब हमारा देश उस स्थानपर पहुँच गया 
है जब हमारी मूल्प्रवान झृतियोंकी दूसरी भाषावाले अपनी भापामें श्रमुवाद करना 
अपना गौरव समभेंगे। 
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कहानी बहुत पुरानी कता है, यह सत्र लोग पढ़ते आये हैं। मानव 
पहले सभ्यताके उस संसारसें रहता था जब वह घूम-घाम कर शिकार 
खेलता था, नदीमें मछुली पकड़ता था। जब्र वह श्रौर मनुष्योंफे साथ 
रहने लगा तर बह इन साहतिक कार्योसे लोट्नेपर विवरण सुनाता था। 
यही हमारा पहला कहानीकार था। धीरे-चीरे उसने उस विवरण पर 
रंग चढ़ाना आरस्भ किया होगा और यहींसे कल्पनाकी उपज हुईं होगी । 

फिर जो कहानियाँ संसारमें आई” वह उस युगकी हैं जब प्रेम और 
युद्ध, साइस और रोमांतकों मिली-जुली कथाएँ काव्यके रुपमें सवी गयीं। 
इनमें कितना अंश सत्य है कितनी कविकी कल्पना, कहा नहीं जा सकता। 
रामायणमें राम और रावणकी कथाके साथ कितनी श्रौर कथाएँ मिल गई, 
आज किसी प्रकारकी छान-भोन नहीं बता सकती | किन्तु इस समय इसपर 
कुछ कहमा हमारा ध्येष नहीं है | केव्श यह बताना है कि कहानीकी 
शृखलामे यह भी एक कड़ी है। 

इसके पश्चात कहानीका रूप जो संसारके तामते आया बह विचित्र है। 
शनेक देशोम वह ढंग फैला | निश्चय ही वह किसी एक देशके किसी विद्व/मफे 
दिमागकी उपज थीं। कौन देश वह था इसका पता लग सकता है। वह 
देश भारत था या अरब | बह है कादंबरैकी शेली । एक कथाके श्रन्द्र दूधरी 
कथा हमारे देशमें इस प्रंकारक्ी अनेक कथाएँ हैं। एक कहानी कही गयी 
वह पूरी होने नहीं पायी उसके अ्रन्द्र दूसरी कहानी आर्म हुई, फिर उसके: 


श्ण्प् 


विदेशी कह्ानौका पिकास 


भीतर तीसरी ओर इसी प्रकार शृ'खला बनती चली गयी। पंचतल भी 
इसी प्रकारकी पुस्तक है। श्रज्षिफ जैला, जो किसी श्ररबी विद्वानकी लिखी है 
बोकेशियोका 'डिक्रैमेरान, चासरका 'किटरबरी टेल्स! इसी परकारकी स्थनाएँ 
हूँ। इन्हें उपन्यास नहीं कहा जा सकता । यह कहानियोंकी मालाएं हैं। प्रत्येक 
कहानी श्रपनेमें स्वतन्त्र हैं। हिंदौमें मधु मालती? इसी दंगकी है। घंरक्ष॒तमें 
श्रनेक हैं बिनका अनुवाद हो चुका है। 

इसके पश्चात कयाका जो रूप साहित्यमें आया वह उपन्यास है| नाटक 
इससे पहलेका अ्रवश्य है कितु उसे कथा साहित्यसे झलग मानते श्राये हूँ 
इसलिये यहाँ उसका विचार करना श्रप्रासंगिक होगा। 

कह्दानी थुरोपमें उन्नीसवीं शतीकी देन है। औद्योगिक विकासके कारण 
मनुष्ययों समयकी कमी छोने लगी । सब लोगोंके पास इतना अवकाश नहीं 
था कि बड़ी-बड़ी पुस्तक पढ़ें। फथा-फहानी मनोरंबगके लिये पढ़ी जाती 
है। साधारण मनुष्य मनोरंजनमें बहुत समय नहीं बिता सकता। कल-फारखाने 
से छुट्टी मिली कुछ इधर-उधर भी समय बिताया जा सकता है। दस बीस 
मिनट इसके लिये वह दे सकता है। इसीलिये कद्दानीका एक लक्षण यह भी 
घताया जाता है जो एक 'बैठकी? में पढ़ी जा सके | 

दूसरी बात जो कह्ानियोंके विकासमें सहायक हुईं वह थीं पत्रिकाएँ ॥ 
जैसे निबन्धोके विकासमें पत्र-पत्रिकाश्मोंका हाथ रहा है उती प्रक्रार कहानियों 
की प्रगतिमें भी। निबन्‍्ध पन्नोति आरम्भ नहीं हुए | किंतु खब्थ और धुंब॒र 
निमन्ध प्रत्िकाशों द्वारा ही प्रकट हुए । इंगलड, अमरीका, रूत, फ्रांत, भारत 
सभी जगह प्र-पश्षिफाश्रोंति ही कहानी लेखनको उत्त जना मिली है। 

पिदेशी साहिलमें ग्रभी तक कोई ऐसा अंथ नहीं लिखा गया है जो यह 
बता सके कि यूरोपमें पदलते-पहल कट्टानी किसने लिखी जेंसे इिंदींमें लोग 
कफिशोरीज्ञाल गोस्वामी या बच्चन महिलाकों घता देते हैं। प्रत्येक देशकी भिन्न 
परिध्थिति है श्रोर ऊहींफे विचारसे वहाँ कहानियाँ लिखी गयी । 

आज़कल कहानीके जो लक्षण हैं उनके अनुसार भी पंचतन्त्की कुछू 
कहानियाँ, बेतालपचीसीकी कुछ कहानियाँ ठीक कहानियाँ हैं । बाइबिल- 
के व्यु देकामेदकी भी कुछ कहामियाँ ठीक शा स्थोरीः है। इसलियें यह 
कहा जा सकता है कि कदानीका अस्तित्व पुराने उसयत्ते रहा है वि 


र४ं २०६ 


साहित्य प्रवाह 


लिखने वालेकों यह शान नहीँ रह कि मैं साहित्यक्ी वही वस्तु रच रहा हूँ. जिसे 
लोग कद्दानी कहेंगे। 

अँग्रेजीमें कहानी लिखनेका इतिहास बहुत मनोर॑जक है| वाशिंगटन आरविंग 
इगलेंड आ्राये हुए थे। लौगनेके लिए. पेसे पास नहीं थे और उन्होंने कुछ नयें 
दंगसे ऐसी स्वना करनी चाही जिससे और लोगोंका मन श्राकृष्ट हो | वह 
स्टील श्र एडिसनकी भाँति घटनाएँ ओर उसपर टिप्पणी नहीं लिखना चाहते 
थे। इसीलिये उन्होंने अपनी पुस्तकका नाम “स्केच! बुक रखा | उन कहानियों 
में रेखाएँ थीं। वह उपन्यात नहीं कही था सकती थीं। इस प्रकार कहानीका 
जन्म हुआ । अभी तक अंग्रेजीमें स्काट और बायरनकी रोमांटिक कहनियाँ लोगोंको 
पढ़नेको मिलती रहीं | अरविंगने नयी चीज दी | 

अरविंगके बादके कह्ानीकार नथानियल हथान थे | इन्होंने अपने दंगकी 
क्ट्टानियाँ लिखीं जिनकी प्रशंसा भी हुईं। इनकी शैलामें सौष्ठव था | यह कहा 
जा सकता है कि इन्होंने शेलीकों मांगा | इनकी विशेपता यह थी कि किसी परि- 
स्थितिको तीजम्र बना देते थे | 

इसके पश्चात एडगर एल्लेन पोने कहानियोंकी कलाका परिष्कृत रुप प्रदान 
किया । कहानी-कलाके यह पहले आचार अ्रंग्रेजी भाषाके कहे जा सकते हैं। 
इनके दवाथमें कल्पनाको बह रूप मिला लो उस समय तक किसीकों नहीं मिला 
था | इनका ध्येय कला कलाफे लिये ही था। कोई नेतिक आदर्श उपस्थित 
करना इनकी मनशा नहीं थी। मौलिकता, लघुता, विस्मय, संक्षेप इनकी कहानी 
की विशेषताएँ हैं। इनके समयमें पत्र-पत्रिकाओ्रोंमें कहानियाँ छुपती थीं किन्तु 
खैजकोंको पुरुकार नहीं मिलता था । किन्तु एक प्रथा अमरीकार्म थी कि पत्रिकाएँ: 
बर्षमें एक विशेषांक मिकालती थीं । उसके ल्ेखकोंको पुरुकार मिल सकता था। 
उसीते पीने कहानी शारंभ की । वह बादतों स्वयं पन्नोंका सम्पादक रहा झौर इस 
प्रकार उसने भायः सभी कहानियाँ पाठकोंको इवचिके अनुसार लिखीं | 

पौके बाद ओ० देनरी भी अ्रच्छे कहानी लेखक हुए। इनका श्रतली नाम 
था सिंडनी पोर्टर | यद्द बहुत लोकप्रिय कहानी लेखक हुए । लाखोंकी प्रतियोमें 
इनकी पुस्तकें निकती थीं। इन्होंने कहानी लिखनेके दंगमें नवीनता तथा विचिंत्रता 
उत्पन्त की | विद्मय और चमत्कार दिखाना ही जान पहुंता है इनका ध्येय था। 
और परिदासका पुद देकर पाठककों खक्ित करनेका प्रयत्न यह करते थे । इनकी 
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शिल्पक ता, विपयकी ओर ध्यान देनेकी रुचि नहीं थी | अभिव्यक्तिका टैग ही इनकी 
शिल्पकलाकी विशेषता थी। किन्तु कुछ ही दिनोंमें इनका प्रभाव घटने लगा। 
१६३० से अमेरिका कहानीका रंग पलटा और यथार्थकी ओर लेखकोंगी 
दृष्टि गयी | 

आझाज अ्रमेरिकरर्मे कहानी लिखना श्रच्छा व्यवसाय होगया है। इसकी 
वैज्ञानिक शिक्षा दी जाती है। लेखकोंकों श्रच्छा पुरर्कार मित्रता है। और 
बीसवीं श्तीमें कहानीका जितना चलन अमेरिकामें है, कहीँ नहीं है। तेखफ 
औी बहुत हैं। 

वर्तमान कह्ामीकारकी परिभाषामें आतनेवाले पहले व्यक्ति टाह्पटाय हैं, 
जिनकी कहानींका कुछ महत्व है। उनकी कहानियाँ, जेसा सभी जानते हैं 
नैतिक आदश के प्रचारके लिये होती थीं। लेखक विशेष ध्येयकों सम्फानेके लिये 
कहानी लिखता था। किन्तु इनके बाद क्रांसमें मोपासाने कद्ामीकों निखरे हुए, 
ऋल्लाका रूप दिया। जहाँतक शिल्पीका स्थान है मोपासांसे बढ़कर कोई श्रभीतक 
नहीं हुआ । मोपासांकी कहानियों जीवनकी श्रालोचना है। जीवनके सभी 
पहलुओंको नंगा करके वह सामने रखता है| उसमें और फ्रांतके सभो पुराने 
कह्दानीकारोंमें, अनातोले फ्रांसतक में निशाशाकी कलक विद्यमान है। यह भावना 
इस शतीके आरंभतक, पहले युद्धतक चल्ली आ्रायी है। यह सब होते हुए मोपासा 
कहानी कल्ाका सर्वश्रेष्ठ आचाय॑ है। 


इसी समय रूसमें एन्टन चेलाफने फहामियाँ श्रारंम कीं। जहदाँतक 
कलाफा संबंध है, यह उत्कृष्ट कहानी लेखक थे । बह श्राभ्यांतरिक दश्सि कथा- 
बसखुकी कल्पना नहीं करते ये। जीवनका एक अंश जे लेते ये। घटना सरल 
और श्रमिश्रित होती थी। चेखाफ़का प्रभाव बहुत कहानी केखकोपर पड़ा श्रौर 
इनकी शैज्लीका भ्रमेक सफल कहानीकारोंने अ्रभुकरण किया है । 

पहले युद्धके पश्चात्‌ रुसमें कहानी लेखकोंकी कह्पनामें परिवर्तन हुआ और 
ऋंतिके पश्चात्‌ तो फहानीकी घारा ही बदल गयी। आजकी कह्दानियोमें वहाँ 
स्पष्टठः दो बातें दिखायी पड़ती हैं । पहली बात है. साम्यवादका प्रचार कुछ 
“कहानी दैखक इस सिद्धान्तका इस प्रकार अचार करते हैँ कि भोंडापन दिखायी 
पड़ता है। कुछ लोग अपनी कहानियोंमें रूपकी मश्ता, देशके तथा संस्याश्रों 
के प्रति भ्रनुराग दिखाते हैं। ऐसी कहानियाँ ठुन्दर हैं। ऐसी भो कट्दानियाँ हैं 
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जिनमें युदूभं रूसियोंकी कठिनाइयाँ, इनपर आयी विपत्ति और केसे इन्होंने 
उनका सामना किया, दिखायी गयी है| प्रचारवादी कहानियोंको छोड़कर कहानी 
कलाका रुसमें अच्छा विकास हुश्रा है । 

इ गलेंडमें वास्तविक कहानी कला किपलिंगसे आरंभ होती है। हम क्रिप- 
हिंगके विचारोंसे नहीं सहमत हो सकते | वह साम्राज्यवादी था और उसका 
लीवनदर्शन भी आ्राजके अनुकूल नहीं। किन्तु उसकी शिह्प-कला श्रयश्य ही 
उच्चकोथिकी थी। उसको शिल्पकल्ाका प्रभाव अनेक हेखकोंपर पड़ा यों कहा 
जाय तो उचित होगा। श्रमेरिकामें नब्बे प्रतिशत कहानीकार श्रो० हेनरीके 
श्रमुगामी हें श्रौर ओ० हेनरीको स्फूर्ति किपलिंगसे मिली है। जेम्स ज्यायसने 
भी विशिष्ट ढंगढीं कहानियाँ लिखी हैं । उनकी निजी शिल्पकला है। श्राजके 
लेखक किपलिंगकी शिल्लकला नहीं पसन्द करते | इस समय अंग्रेजी भाषामें 
झनेक अच्छे कहानी लेखक-हैं | न्यूजीलेंडकी इ'गलेंड प्रबातिनी भीमती केथरीन 
मैःसफील्ड, एलिजावेथ बोवेन, अमेरिकाके प्रसिद खेखक अरनेस्ट हेमिंगवे जो 
अब हवाई दोपमें रहते हैं. समरसेठ माम, तथा जान स्टाइनबेक सुन्दर कहानियाँ 
लिखते. हैं । 

आर देशोमे कह्दानीका विकास इतना नहीं होने पाया है. जितना रूस 
और श्रमेरियाम और फिर इग्लेंडमें। इटलीके लूई बी पिंरंडेलो श्रष्छी 
कहानी लिख गये हैं। जरमनीमें भी पदते कुछ कहानियाँ लिखी गयी हैं। प्रिप्त 
भाइयोंकी कहानियाँ अपने ढंगकी अकेली हैं। बालक-युधक वृद्ध सभीकों पस्तन्द 
झाती हैं किन्तु नये युगकी कहानियाँ जरगनीमें कम निकली हैं। दोनों युद्धोंके 
कारण वहाँ यह नथा-साहित्य पनप ने पाया। 

ड्वेतममाकफे हैन्स एन्‍्डरसनकी कद्दानियाँ विचित्रता लिये हुए उभ्नौसवी 
शतीके आरम्भमें आयी। मनोरन्‍जनकी इष्टिसे बह भी श्रमुपमेय हैँ । 

बीरावीं शर्तीमें आरिट्रियाके स्थिफिन प्वाइगने भी मार्मिक कहानियाँ लिखी 
हैं। करणाकी विभ्रकारीके यह सम्राट हैं। करुणएसकी अभिव्यक्ति अगेक 
दक्षोंसे इन्होंने की है । 

इस ल्ोगोंके सम्मुख कठिनाई भी है। युरोपकी कहानियाँ या अन्य देशों- 
की कहानियाँ जवतक अनुवाद दोकर न आये हम लोग नहीं जानते। इसी« 
लिये-उच्ित भूल्यांकम्म क्षड़चन पड़ती है। 
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किन्तु इतना निशंक कहा जा सकता है. कि इस समय रूस तथा श्रमरीका- 
में कहानी धड़ल्लेसे लिखी जा रही हैं। उनमें अच्छी स्वनाएँ भी निऋलती 
हैं। सबका भय पत्रिकाशोंको है| 

भारतमें बंगला, गुनराती, मराठी, तमिल, हद में कहानियाँ परिपक्क झुपते 
निकल रही ह। बंगलामे राय बाबूकी अनेक कहानियाँ उद्यशोेटिकी है| आज 
ताराशंकर बैनरणी, बनफूल, परिमन्न गोखामी तथा श्रौर भी अ्रनेक सुंदर कहानी- 
कार ह। गुजग़्तीमें रमगलाल बर्ंतलालकी कहानियाँ हमने देखी हं | वह 
कलाकी उदाहरण हूं। मराठी तथा गुबराती कहानियोंपर कुछ कहनेकी क्षमता 
नहीं है | वह हम पढ़ नहीं पाये है। तमिलमें राजाजीकी कहानियाँ पढ़ी है| 
बह भी कहानी लिखतेजी कलामें पारंगत हैं. और उनके शिल्यकी निजी विशेषता 
है। उदमें मंगो और किशन चेदरफी कहानियाँ हमें श्रच्छी लगी। उर्दू 
ऋंहानीकार कभी-कभी प्रवावादी बन बाते हैं, ओर उनकी कहानियोंसे विशेष 
राननीतिक संप्रदायकी गंध आ्राती है। किन्तु इनकी कलाम विशेषता है। |» 

जायूती, वेशानिक कहानियोंकी विदेशोंमे अब बाढ़ भा गयी है| दो-एक 
अपवादको छोड़कर यह कहानियाँ अभी साहित्यिक कसौटीपर खरी नहीं 
उतरीं। परिहास ओर विनोदात्मक कहानियाँ भी क्रमी-कमी श्रच्छी निकलती 
हैं। इगलंडका पंच, अमेरिकाका न्यू याकर, रूसका क्रोकोडायल इस प्रकारके 
साहिए्यकी पूर्ति कर रहा है। इंगलेंड तथा अमेरिकामें पहले भी विनोदाक्मक 
अच्छी कहानियाँ निकली हैं | 
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हँसी आती है तब॒को, किन्तु क्‍यों आती है इसका विश्लेषण प्राचीनकाल में 
किसीने नहीं किया। हमारे देश रसोंका वर्शन ओर उसका निरूपण पहले 
भरतने किया । किन्तु हास्यका कारण क्‍या है, इरापर किलीने ध्यान देनेका कष्ट 
नहीं उठाया | विचित्रताकी बात है कि शिशुकी मधुर मुस्कान, योवनका उल्लास- 
पूर्ण अ्रट्टदास, जरावस्थाकी निम्रद्ठीत हँसी अनन्त-कालसे लोग देखते चले आए 
हैं किन्तु उसका दार्शनिक विवेचन पहले नहीं हुआ । केवल इतनेपर ही सन्तोष 
कर लियां गया कि इतने प्रकारकी हँसी होती है। इसके श्रालग्बन, युगके 
अनुसार अमुक होते हैं, इन वस्तुओ्नोंस इसे उद्दीपत मिलता है| श्राश्चर्यकी बात 
है कि व्यक्ति तथा रामाबके सूच्रमसे सूछम कछृत्योपर विचार करनेवाले महान 
विद्वानोनि भी इसकी समीक्षा नहीं की । 

विदेशोंगों पह्ले-पहल फ्र च दार्शनिक वर्गतोंने नियमित तथा वैज्ञानिक रूपसे 
विचार किया। इसके पहले जो कुछ भी विचार इ गलेंड तथा दूसरे देशोमें हुआ 
बह अव्यवस्थित दंगसे चलता सा था| इसके पश्चात्‌ क्रोचे तथा और भी सौन्दर्य 
विज्ञानके ( ऐस्थेटिस्स ) पंडितोंगे इसकी मीमांसा की है | 

इस बातसे तो सभी सहमत है कि किसी बातमें, बस्युमें चरित्र, कोई बात 
लपहास्य हो, दास्यकर हो तभी हँसी आती हैं। किन्तु इस बातपर सब लोगोंका 
मतेक्य ने होगा कि अम्रुक प्रकारकी बात अथवा अमुक ढंगका चलन हास्यकर है। 
मान लौच्यि किंसीसे पूछा जाय “आनन्द सदेव कहाँ पाया जाता है? और कोई 
व्यक्ति उत्तर दे--'कोशमें? कुछु लोग इसपर नहीं इंसेंगे और कुछ लोगोंके अधर. 
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खुल बायेंगे । कोश शब्दमें विनोद नहीं है, सैकड़ों बार श्रापने देखा होगा किन्तु 
हँसी तो नहीं शाती | इसलिये हँसोके लिये पहली आवश्यक बात परिस्थिति है। 
सिगरेट पीते सबको लोग देखते हैं । सिगरेट भी दुकानोंपर ढेरफे ढेर रखे दीखते 
हैं। किन्तु यदि घोड़ेको सियरेट पीते श्राप देखें तो हँसी श्रा जायगी । एक बात 
झर सोचनेकी है। श्रमी एक पत्रमें डाक्टर सुदर्शन लाल दर्शनके अ्रध्यापक 
होंगे? के स्थानपर छुप गया डाकू सुदर्शन लाल श्रध्यापक होंगे। पढ़नेवाल्लेको 
हँसी आईं होगी । क्‍यों हँसी श्राई ! डाकू उपहास्य प्राणी नहीं भयद मले दी दो | 
हँसी आनेका कारण हमारी मनः स्थिति है। इसी प्रकार कोई कविता ल्ीजिये। 
हास्य रतकी दो पंक्तियाँ हैं:-- 
“अमिलापा यह है प्रिये मरनेके पश्चात्‌, 
त॒म डाईन, हम भूत बन, लूका खेले रात” 

इसके प्रत्येक शब्द्पर विचार कीजिये | मरण, डाईन, भूत, लूका, हँसीकी 
बत्तुएँ नहीं हैं। शायद भयानक रस हीका उर्द्क करनेवाली हैं। तब हँसी 
आनेका क्या कारण है! हँसी सुननेवालेकी बुद्धिमें, मनमें होती है, किसी बस्तुमें 
नहीं । यह हँसीका दूसरा कारण है | शेक्सपीयरने लिखा है “विनोदकी सफलता 
सुननेवालोंके कानमें है, कहनेवालोंकी जिहापर नहीं /”" शेक्सपीयर आलोचक नहीं 
था फिर सी उसकी प्रतिभाने जो कददला दिया वह जन्म-भद्युकी भाँति सत्य है। 

एक दृष्टन्त आवश्यक है। कद्दा जाता है कि एक विश्वविद्यालयके हिंदी 
विभागकों एक बहुत धनी सेठ देखने गये। वहाँ पहुँचते दी अध्यक्षने परिचय 
कराया आप डाक्टर “को हैं, श्राप डाक्टर “खत? हैं, श्राप डाक्टर ग! हैं-हत्यादि, 
कई बार सुननेपर उन्होंने अपने विविक्त मंत्रीकी श्रोर देखा श्रोर कहा-- मैंने 
विश्वविद्यालय चलमनेकों कद्दा था आप अस्पतालमें क्‍यों लाये १? यह घव्मा 
धुननेपर उन श्रथ्यापकोंकों छोड़कर जिनपर यह बीती होगी धभी इँसंगे। क्यों 
असंगतिके कारण । जो वस्तु लिंस स्थामपर होनी चाहिये, वहाँ न लेकर अनुप- 
थुक्त स्थानपर दो जाये तो देखनेवाला हँसे बिना नहीं रह सकता [ असंगति तीसरा 
गुण है जो दास्यके लिये भ्रावश्यक है। जितनी हाश्यकी सामग्री है, कहानी, 
कविता, या नाटकके पात्र, यदि बह साधारण व्यक्तियोंकी भाँति श्राचरण करते है 


, वृ७४5 एए०5एशऑए ॥68 | 6 ७६ ० जय सिद्ा 
आ60738, 76ए७7 9 (76 ई०ए876 | गं। ६08 79788 ॥/, 
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तो द्ात्यकर नहीं हैं | साधारण रेखा से परे कोई जाता है तगी हाप्याप्पद बनता 
है वह अनायास हो अथवा जानबूसकर। एक प्रोफेगरके सम्बन्धमें कहा जाता है 
कि वह सब कार्य वैज्ञानिक ढक्ञरों करते थे। उनका नोकर एक दिन छुट्टीपर 
था। उन्हें प्रात काश जलपानके लिए अंडा उबालना था। बह किसी विचारमें 
मिमग्न थे । उन्होंने घड़ी पानीगे डाजदी उबलनेफे लिए और हाथमे श्र 
लेकर देखने लगे समय । इस ढक्ककी एक कविता भी कमी पढ़ी थी कि कृष्णजी 
राधिकाको देखकर इतने आत्म विश्पृत हो गये कि गायका थन अ्रक्नग हट गया 
और राधिकाकी डॉ गली पकड़कर दोनों हाथोते दृहने लगे। भक्तोंको इसमें जो 
श्ान+द श्राये किन्तु है यह श्रसंगत बात और हँसी श्राये बिना नहीं रह सकती । 

एक बात और हास्यके लिये ग्रावश्यक है जिसके बिना और बाते निरर्थक 
हो णाती ह । तीच्णमति अथवा तीज बुद्धि दास्प समकनेके लिए आवश्यफ है। 
जितना ही बढ़िया हास्य होगा उसे सममनेके शिए उतगी ही विचक्षणता आवश्यक 
है । साहित्यिक विभोदकी बात ती श्रलग है। उसके लिये तो अनेक प्रकारके 
जानकी भी आवश्यकता है किन्तु साधारणतः पिनोंद रामभनेके लिए भी शुद्धिकी 
आवश्यकता है। विनोदप्रियता जिसे अ्रंग्न जीमें (५७०४७ ०॥ ॥ए70प्रा? कदते 
हूं सब लोगोंके पास नहीं होता । यह अ्रश्यारासे नहीं श्राती | इसका सस्कार 
भन्‍्मणात होता है। अभ्यासवाली विनोद्प्रियता कृत्रिन होती है और ठीक वैती ही 
मालूम पड़ती है जैसे भेज़पर कागजके पूल | 


[ १६४० 


पुस्तकालय-संचालन 


[ यद सावण राजेन्द्र पुस्तकालय, छ१राके द्वितीय वार्षिक गधितेशनपर सभापतिपदसे दिया 
गया थां। ] 


केवल शिष्टताके नते ही नहीं, मैं अपने मनकी सच्ची बात आपसे कह्दता हूँ, 
कि आजके आयोजनके लिये मुझे सभापति बनाकर अपने प्रति आपने अन्याय 
किया है। समापति, श्रौर एक पुस्तकालयका सभापति, मेरे लिये बैध्ा ही है 
जैसे कोहकाफुंकी परीके लिये श्रविसीनियासे दूल्हा खोन लाइये | मैंने तो आपको 
जुल्न दे दिया होता, कविशस्मेलनोंने मुझे यद कल्ला सिखा दी है; किम्तु अपने 
पुराने मित्र झृपालु भाई शिवपूजनजीकी श्राज्ञा झल्तना मेरे बूतेकी बात नहीं थी। 
और पुराने मित्र मनोरंजन जी, द्विजमीके शरबते-दौदारकी पिपासा भी थी। श्रापने 
जो धम्पान प्रदान किया है उसका मैं आ्रामारी हैं । 

अ्मरीकाफे एक विद्वानने एक बार कहा है कि किसी देशकी वभ्यता नापनी 
हो तो यह देखो कि उस देशमें साबुनकी खपत क्रितनी होती है| इत आदशंसे 
तो श्रभी अपना देश सम्मवतः चम्पताकी सीढ़ीसे बहुत दी नीचे रहेगा । यद्यपि 
प्रेस और अनेक विदेशी साथुनोंके ्रभावकी पूर्ति मोदरेज, इमाम और 
ऋति कर रहे हैं, फिर भी इमारी करोड़ों बहनें बेसन और भाँगकी ही प्रेमिका 
हैं और कितने भाई साबुनकों उतना ही जानते हैं. जितना अमरी साइब" 
बंद को | 


१--पत्कालीन बृटेनके भारतमंत्री 
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हमारे देशमें तो सभ्यता गुणोंसे नापी जाती रही है. और विद्याका गुण चिसे 
आच्छे प्रकार बाँध ले वही सभ्य माना जाता रहा है। यही कारण है कि ब्राह्मणा 
समाजमें पूज्य श्रौर विचारोंका नेतृत्व करता था। आज भी यंत्यपि लक्ष्मीकी 
घमकसे ल्ोगोंके मेत्र चकार्योधमें पड़ गये हैं, फिर भी सरस्वतीके उपासक अपनी, 
सत्ता पर श्रव्ल हैं ओर हम श्राशा करते हैं कि ऐसे ही वे डटे रहेंगे । 

विद्याके प्रसारके लिये, अध्ययनके लिये तथा खोजफे लिये पुस्तकालयसे 
बढ़ कर कोई साधन नहीं है| यद्यपि प्राचीन भारतके पुस्तकालयोंका इतिहास 
हमारे पास नहीं है, श्र तियोंड़ा आधार ही हमारे विद्या-प्रताक्ना साधन रहा, 
फिर भी इधर नालन्दाके पुस्तकालयकी कद्दानी वो सभी लोगोंने सुनी है और 
उछ्तके विध्दंसके लिये आजतक हम दुःख मानते हैं। भी लाइन्च बिलसन, एम० 
ए०, आई० ६० एस०ते, जो कभी भारत-सरफारके शिक्षा-कमिश्नर थे, दर्षके बृहत्‌ 
पुस्तकालयका वर्णन किया है। मुतलमान शासक तो विद्याप्रेमी थे ही श्रौर उनके 
कुतुबलानोंकी कथा हम इतिहासमें पढ़ते हैं। केती सुन्दर-छुन्दर लिपियाँ, पूल- 
फ्तोंदार किनारे, चमकती हुई चित्रकारी तो हमारे मनको अरब भी छुमा लेती है। 
हे उन पुत्तकाल्योंके लिये एम लघुकौमुदीका पूत्र अदर्शनः लोपः? ही कह 

हे 

जबसे छापेका आविष्कार हुआ और पुस्तक घड़ाघई छुपने लगीं, पुस्तकालय 
भी बढ़ने लगे । यञ्यपि देशप्रे मको कुछ घकासा लगता है किन्तु यह माननेको 
हम बाध्य होते हैं कि सा्वब्निक पुस्तकालय श्रंगरेजी शासनके बाद ही आया 
है। निजी पुस्तकालय तो सभी देशॉमें रहे है और धनीलोग पुस्तकोंका संग्रह 
करते दी रहे हैं। हमारे रजवाड़ोंके पास भी बड़े सुन्दर-सुन्दर संप्रद है, और जिनकी 
विद्याकी भरोर रुचि है उन्होंने वहुत-कुछ उन्नति की है। हमारे देशफे बड़ोदाके 
महाराजने पुस्तकालयका ऐप्ता संगठन कर रक्खा है श्रौर वह ऐसी सफल योजना 
बनाकर कार्यान्वित फर रहे हैँ जिससे दूसरे देश भी सीख सकते है । 

पश्चिमी देशोंसि हम बहुत-ती बातोंमें तुलना कर सकते हैं। वहाँ भी घड़ें- 
बढ़े विद्वान हैं, यहाँ भी। यहाँ यदि मूर्ख हैं तो बहाँ भी उन्हें लोजनेके लिये 
बिजलीके टाचेकी श्रवश्यक्ता नहीं होगी। बीरतामें, त्यागमें, बलिदानमें, 
दापताके फारण हमारा पल्‍्जा यदि भारी नहीं होगा तो उठेगा भी नहीं। परन्तु 
- अस्‍्तकालयोंमें हम थुरोपके पीछे हेँ। श्रन्य देशोंकी श्रपेज्षा इज्ञेंड भी ' 
अभी पीछे है। यद्यपि इद्धलेंडमें विभलिययेक नेशमाशन्सा कोई पर्तकालय 


श्श्द 


पुस्तकालय-सं चालन 


नहीं है जिसमें ४० लाख पुस्तकें हैं, फिर भी बृठिश स्यूजियम उसके बाद 
ही है। अ्मरीकाका कांग्रेल-पुस्तकालय, इम्पीरियल पुस्तकालय बहुत बड़े 
पुस्तकालय हैं । 

हमारे यहाँ पुस्तकालय नहीं हैं सो बात नहीं है। इम्पीरियल पुस्तकालय,# 
एशियाटिक सोसाइटीका पुस्तकालय बहुत बड़े पुस्तकालय हैँ | प्रायः सभी विश्व- 
विद्याज्योंके पास अच्छा पुस्तकालय है। सभी नगरोंमे एक आधघ अच्छा पुस्तकालय 
है। आ्रापका खुदाबस्श पृस्तकालय तो' अ्रन्तरोष्ट्रीय ख्याति पा चुका है | हिन्दी- 
पस्तकोंके संग्रहके लिये नागरी-प्रचारिणी समा ( काशी ) भी भारतमें विख्यात है। 

परन्तु पुस्तकालयोंकी संख्या पर्यात नहीं है, इससे सत्र लोग सहमत होंगे। 
विद्याका अचार बढ़ रहा है, विद्याका व्यतन भी बढ़ रहा है। इस बीतवीं सदी 
जहाँ प्ंस सस्ता हो गया है, कागज सत्ता हो गया है--युद्धके समयकी बात छोड़ 
दीजिये--बहाँ दो-तीन बस्तुएँ बाढ़पर हैं, कवि और पुस्तकें; प्रेम और प्रंभी; 
नेता और भाषण | कविता पढ़नवाले कम हैं, कवि अधिक हँ। युस्तकोंके सम्बन्धमें 
अमी हम यह बात नहीं कह सकते । भौर, पुस्तकालयोंके सम्बन्ध तो और भी 
यह बात नहीं है। कोई नगर ऐसा न द्दोना चाहिये बहाँ एक श्रच्छा पुस्तकालय 
न ही | पढ़ने-लिखनेसे कोई लाम नहीं जच्च हमें डसके पश्चात्‌ जो कुछ पढ़ा- 
लिखा है उसे माँजनेका कोई साधन नहीं है। फिर हमारे देशमें, जहाँ धन तो 
बहुत है--परन्तु फेवल सरकारी करन्सी शआफिसमें, वहाँ तो पुस्तकालय बिना काम 
चल नहीं सकता | निर्धन लोगोंमें अथवा जिनकी आय इतनी भी नहीं होती कि 
श्रीमती जीकी जम्परोंकी माँग भी यथेष्ट रूपसे पूरी की जाय उनमें भी कुछ लोग 
तो ऐसे निकल ही श्रायेंगे किन्हें पुस्तकोंकी शोर कुछ रुचि होगी। झानकक्षका 
महिला-समाज शिक्षाकी ओर विशेरूपसे श्रग्मतर है। भौजन पकाने श्रीर घर 
गृहस्थीके कामते कुछ छुट्टी मिलनेपर उपन्यात या कह्दानी-संग्रह तो चाहिये दी । 
यहाँ भी सबके पात इतना धन नहीं, न सब तम्पादक है कि सम्रालोचनाके लिये 
दोनदों पुस्तकें श्राती हैं, न राबके घरमें तेसक होते हैं कि साहित्यकार श्रदले- 
बदले या मेठमें पुस्तक श्र्पण कर दे। ऐसे लोग कहाँ चाँय | इनका श्रशणशरण 
तो पुस्तकालय ही है। 

फिर ऐसे भी सरकारी नौकर तथा शिक्षक-वं्ग मिलेंगे जो मौकरी छोड़मेके, 


जय आता नील 


# शब नेशनल पुस्तकालय 
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पश्चात्‌ यमराजके वूतोंके आनेफे पहले अपना समय वह कार्य्य करनेमें जिताते हैँ 
जी उन्होंने जीवन भर नहीं किया | अर्थात्‌ वह यह जानना चाहते हैं कि ईश्वरका 
बर कहाँ दे ओर उपनिषदोंमें क्या लिखा है | सोचते हैं, पता नहीं, फब्र पासपोर्ट 
थ्रा जाब, पुस्तक कौन खरीदे। ऐसे लोगोंके लिये भी पुस्तकालय ही आ्राभय- 
ज़ाहै। 

साहित्यिक, बैज्ञानिक्त तथा शान&म्म्थी खोज करने वालॉके लिये तो 
पुस्तकालय अनियार्य है हीं। यदि आधुनिक सम्यताके लिये फ्राउ'टेनपेन, 
अइपराइदर, कलाईकी घड़ी, टार्च, नो और ऋशेन साल्ट, सिनेमा और चाय 
श्रावश्यक हैं तो पुस्तकालय तो अनिवार्य है ) 

मैं झ्रापलोगोंको पुस्तकालयबी उपयोगितापर कोई भाषण सुनाना नहीं चाहता 
था; परन्तु पुराकालयके वार्िक अधिवेशनपर कुछ इसी सम्बन्धकी चर्चा आवश्यक 
थी | उपयोगिता आपने न समझी होती तो पुस्तकालय स्थापित ही क्यों परते ! 

एक बात इस रास्बन्धमें आपकी आजशासे और कह देना चाहता हूँ। 
पुस्तकालय एक दिनमें नहीं बनता। यह कोई प्रमका घाव नहीं है कि श्राँखें 
चार हुई' और तीर लगा और आप चेदनाके गीत गाने लगे और अपनी वेदना 
प्रखवारों द्वारा दूसभरोंकी भी सुनाने लगे | पुस्तकालय तो बन्के समान धीरे-बीरे 
झर क्रमशः बढ़ता है । आगने स्वयं गत वर्ष बताया था कि दोसे बढ़कर पाँच 
ते पुस्तक हुई | घड़ेसे बढ़े पुस्तकालय जी इस समय संसारमें हैँ, एक दिनमें नहीं 
बने हैं | यद्यपि जहाँ धनका अभाव नहीं रहा है. अ्रथंत्रा राज्यका आश्रम मिला 
है वहाँ समय कम लगा है| फिर भी पुश्तकालथ समयका जोड़ है । जैसे एक-एक 
६८ रख कर विशाल प्रासाद तेयार होता है वैसे ही प्रतिवर्ष, प्रेतिमास, प्रतिदिन 
पुस्तकें एकत्र फरते-करते कुछ दिनोंमे आपके पास पुस्तकोंका भंडार तैयार होता 
है। इसलिये कार्यकर्ताओ्रोंक़री सेतोष और धीरणते पुस्तक एकत्र करनेमें लगे रहना 
चाहिये | 

सार्वजनिक संस्थाश्रोंमं धनका श्रभाव तो होता ही है, कार्यकर्ताओंकी लगनका 
भी अमाव होता है | मुझे तो विश्वास है कि आपको दोनोंका झ्भाव न होगा । 
यद्यपि गत वर्षका बजठ देखकर मुझे संतोष नहीं हुआ्आा, किन्तु वह तो बो 
तीन वर्षोफे नवबात शिशुका बर्णत था। जिस नगरमभें एक डिगरी-कालेज 
हो वहाँ शिक्षाका अच्छा ग्रसार होगा, वहाँ पुस्तकालय पनपते कितनी 
देर लगती है। 


ऋ२्‌० 


पुस्तकालय संचालन 


आपको पेंसे भी मिल जाने चाहिये । श्राप उन्हें उत्तमोत्तम पुम्तवों श्रौर 
समाचारपत्नॉपर व्यय कर। किस्तु ज्यों-ज्यों आपके पुस्तकालयकी बृद्धि होगी, एक 
रोग भी बढ़ता जाया | उसकी ओर श्रापका विशेष ध्यान रहना चाहिये | वह 
है वह कीटारु नो पाठकोंका स्वरूप धारण करते हैं शोर पस्तकोंको ऐसे प्रा जाते 
है जेसे अजगर चूहेको। मेरा सम्बन्ध काशीके दो बड़े पुस्तकालयोंसे है और 
प्रतिवर्ष यह दुखद किन्त परिचित सूचना मिलती है कि इतने सम्जन परतके ले 
गये किन्तु श्रभी तक लौठाया नहीं--कई बार आदमी गया | 

ऐसे बीब थै० बी० रोग हैं जिंगके लिये अभी तक न कोई श्रीपध निकली, 
न कोई इृश्जेक्शन, ने कोई उपचार। भेरा तो पुस्तकालयका वह आदर्श है कि 
अधिकसे अधिक लोग कमसे कम पैसे देकर लाभ उपाज॑न करें। ऐसी व्यवस्था 
करनी चाहिये कि हम अधिकसे झधिक लोगोंकों पढ़ा सकें। साथ ही साथ इन 
फ्रोदागुओंसे भी यथासम्भव रक्ताका प्रकरण करना चाहिये, नहीं तो धारा पुस्तका- 
लय एक दिन छायावादी शून्य हो जायगा | अ्रन्तमें मैं यही निवेदन करना चाहता 
हूँ कि पुस्तकालयका जो ऊँचामे ऊँचा आदर्श है. वह श्रापका पुश्ाकालप प्रात 
करे | मेरी दृष्टिमें पुस्तकालय शिश्षुके लिये पालना, बालकके लिये खेज़्का मैदान, 
थुवकके लिय्रे उद्यान, स्त्रियोंके लिये कलियोंकी क्यारी श्ौर बढ़ोंके लिये शांतिनि- 
केतन होना नाहिये। सब्रके लिये उपयुक्त सामग्री हो, सबके लिये सुविधा 
हो, सबके लिये श्राकर्पण हो। यह पाकशाला हो मास्तिके भोजनके 
लिये, पानशाला हो ज्ञानके कदम्बके लिये और मधुणाला हो साहित्यके 
श्सके लिये। 

आपने अपने पुस्तकालममे जो उद्देश्य रखे हैं सभी श्च्छे हैं, किन्तु दो मुझे 
बहुत अ्रच्छे लगे । एक तो यह कि हिन्दीकों' शिक्षाका माध्यम बनानेका पयक्ष 
करना ओर दूरारा उच्चशिक्षाप्राप्त युवकों हिन्दीका श्रनुराण उत्पन्त करना | 

इसमें पहलेकी जो मैंने चर्चा की है उसके सम्बन्धमें भ्रतर किसीका मतभेद 
नहीं है। आपलोग इस ओर श्रपनी पूरी शक्ति लगाए | सारी शिक्षा, ऊँचीसे 
ऊँची, हिन्दीमें होनी श्रावश्यक है। यद्द इमारा अधिकार है कि इम अपनी 
भाषामं पढ़े । यह तो होगा दी और शीघ्र होगा, केवल आपको थोड़ा जाग्रत 
होनेकी अ्रावश्यकता है । 

में विशेष आग्रह करना चाहता हूँ आपके इस उद्देश्यपर कि उचचशिक्षाप्रातत 
युवकोंमे हिन्दौके प्रति अलुराग हो। हममें यह धारणा बनी हुई है कि अंग्रेजी 


६११ 


साहित्य प्रवाह 


कपड़ा पहननेसे कुछ रोब बढ़ जाता है, शान चढ़ जाती है। उसी प्रकार यदि 
पत्र अंग्रेजी में लिला जाय, रेलके गार्डसे अंग्रेजीमें बात की जाय, गाली अंग्रेजीमें 
दी जाय-यद्थपि हिन्दीमें अंग्रंजीसे अधिक गालियाँ हँ----तब हमारी धाक खूब 
जमतीं है। धाक जमानेके फेरमें लोग उखाड़ते हैं मातृभाषाके कोमल पौधेकों | 
मैं यह स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि मुझे किसी भाषासे होप नहीं है। किन्तु 
श्रपनी भाषासे जो प्रेम है उसे किसी मूल्यपर बिक्री नहीं करना चाहता | 
शेक्सपियर पढ़नेका यह अ्रभिप्राय न होना चाहिये कि हम तुलसौकों भूल 
जायें श्रथवा विकटर श्यूगोके नशेमें प्रेमचन्दकों विश्मरण कर दें। मैं नहीं कह 
सकता कि हमारे अंग्रेजी-शिक्षा-प्राप्त युवक प्रेमपत्र किस भाषामें लिखते हैं। 
किम्तु पिताको ओर भाईको पत्र तो श्रंग्रेजीमें ही लोग लिखते हैं। मनिश्नार्डर, 
चेक, पता, साइनबोर्डपर नाम, अपने पत्नोपर नाम इत्यादि सब अंग्रेजीमें 
लोग लिखते ओर छपाते हैं। आप अपने सब सदस्योंते वचन लीजिये 
कि आवश्यक सरकारी कार्मोंकी छोड़कर सभी काम नागरी लिपि और हिन्दी 
भाषामें होंगे | 
कभी-कभी इसमें कठिनाई पढ़ सकती है. पर कठिनाईके सम्मुख झपनी 
भाषाकी हत्या तो किसीको श्रभीष्ठ न होगी । इममें ऐसी दुर्बलता भरा गई है कि 
जहाँ कठिनाई नहीं है वहाँ मी अपनी भाषाकी उपेक्षा करते हैं। एक बंगाली 
बाबूकी निजी चिट्ठी-पन्नी बँगलामें होतीं थी | जहाँ तक मैंने सुना है उन्हें अंग्रेजी 
भी अ्रच्छी आती थी। आल इण्डिया रेडियो लखनऊके दफ्तरमें जो बड़े-बड़े 
कलाकार जाते हैँ उनके हस्ताक्षर एकन् किये गये हँ। जितने बंगाली और मुस्त- 
लमान कलाकारोंके इस्ताक्षर हैं वह बैंगला और उद में हैं । हमारे हिन्दीके 
“कलाकारोंने श्रधिकांश अंगरेजीमें इस्तावर किये हैं| अंगरेजीके अक्षर 
झुन्दर होते होंगे और उनमें कल्लाकी अभिव्यक्ति भी सम्मवतः श्रधिक होती 
“होगी; किन्तु दूसरोंकी दृश्टिमें हम क्‍या बन जाते हैँ यह देखनेके लिये किसी विशेष 
“बश्मा अथवा अंजनफी आवश्यकता नहीं है । 
इसलिये आपने जो इस कार्यका बीड़ा उठाया है. वह' बढ़े महत्वका है। आपके 
“जितने सदस्य हों उन्हें हस बातपर आरदढों हो जाना चाहिये कि हमारा साथ कार्य 
हिन्दीम हो | इसका यह अभिप्राय नहीं है कि जो हिन्दी न समझता हों उससे 
आप हिन्दीमे बोले, अंगरेजी पन्नोंम हिन्दीमें ेख लिख कर भेजे, तथा अंगरेजीं 
'घुस्तकोंकी एकत्र कर समाधि बनाने | 


, ९९२ 


पुस्तकालय-संचालन 


सभी परिवर्तनके लिये पहले मानसिक क्रांतिकी श्रावश्यकता है। हमारे मनमें 
यह बात बेठ जानी चाहिये कि जितना सम्भव हो, कार्य हिन्दीमें हो, नागरी 
लिपिमें हो | हम देखेंगे कि बहुत कम बातें बच जाती हैं. जिनमें हमें हिन्दी छोड़ 
अन्य भाषाका राहत क्ैेना पड़ता है । 


हिन्दीकी उन्नतिपर, उसे राष्ट्रभाषा बनानेपर, उसे दूसरी प्रांतीय भाषाश्नोंकि 
समक्ष रखनेपर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, तब हम समझ स्वेगे | 


[ १६४४ 


हिन्दी साहित्यमें यथार्थवाद 


[ यह भाषण अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलनके कोटा भ्रधिवेशनपर हिन्दी साह्रिह 
परिपदके अध्यक्ष पदसे दिया गया था | ] 
हिन्दी प्रेमियों, 

हिन्दीवालोंक्ी इपासे श्राज मैं साहित्य-परिपद्के सिंहासनपर आसीन हूँ। 
कवितामें अ्रमिव्यंननावाद, छायावाद, प्रगतिवादकी भाँति जीवनमें धन्यवाद भी 
रम गया है, यह धन्यवाद मैं अप सब लोगोंको प्रचुर परिमाणमें सप्र्पित करता 
हूँ । यही एक दस्त है. चिसमें न देनेवालेके हाथसे कुछ जाता है न लेनेबालेको 
कुछ मिलता है; किन्तु दोनों ही प्रसन्‍न होते हैं। श्राज कल्न इमारे देशमें इस 
प्रकारकी वस्तुझ्रोंगा बाहुलय है। 

आज में उत्त भूमिपर खड़ा हूँ. जिसकी वीरता, त्याग तथा बलिदानोंसे हमारे 
साहितको तंबीवनी मिली है| यहाँकी इस सिक्रतासें जो रसिकता हमें मिलीं है उसे 
समय भी मुखा नहीं सकता । ४थ्बीराज रासोका बहुत कुछ श्ंश जाली हो सकता है, 
किन्तु उस जातोके अन्दर हमें हिन्दी-साहित्य-गगनके उगते हुए चन्रकी भाँकी 
मिल्लती हैँ। मीराके पदोंक्ी गैस और मिठास श्राज भी प्रेमियोंकी जलती आँखोंमें 
मप्तीराका काम देती है। आपके बीरोंके वीर क्ृत्योंने इतिहासके पन्‍्नोंक्रों हीरे-सा 
चमका दिया है | प्रतापके चरित्रने हिन्दीमें कितने ही महान काव्य और मद्गाकवि 
घना दिये। इस वीरता, रोमान्स श्रौर शिवैलरीकी मिट्टीसे हमारा साहित्य पनपा 
है | आज जब्र हम अपने लाहित्यफे राम्बन्धमं विचार करनेके लिए, एकत्र हुए, हैं, 
और राजरपान हमे, तब हम अद्धा पूर्वक इस प्रदेशका स्मरण करते हैं। 


श्र४ 


हिन्दी साहित्यमें यधाथवाद 


वैदिक कालसे लेकर आज हाइड्रोजन-क्मके थुग तक साहित्यके सम्बन्धमें जो 
कुछ कहा गया है, वह हमारे नये विधान-सा विश्लृत है। पूर्व ओर पश्चिमके 
बविचारकोंने समय-सप्तयपर अपना मत संसारके सामने रखा । इनमें परव्पर कहीं-कहीं 
मतेक्य है; कहीं-कह्दीं मतभेद है, किन्तु एक बातमें सब सहमत हैं। बह है 
साहित्यकी शक्ति | बालाओ्रोंके आ्रॉसके समान इसकी शक्ति अ्रपरिमेय है। यह 
देशमें क्रान्ति कर सकता है, समाजकी व्यवस्थामें उलव्पल्लट कर सकता है, निष्प्राण 
णातियोंमें प्राण प्रतिष्ठा कर सकवा है श्र शीतल सुधाके समान रस पान कराकर 
पिदरघ दृदयको शान्ति प्रदान करा सकता है। भयानक युद्धींकी श्रग्नि प्रज्यलित 
करनेकी इसमें चिनगारी है और शान्तिकी शीतलदायनी छायाके लिए यह 
अच्ुयवट है| तलतीकी वाणीमें यह कल्याणी होकर आयी, जिसने कौठि-फौ£ि 
मानवके जीवनको सन्तोष, सुर और शान्ति प्रदान को | श्रकबर और जर्दाँगीरकी 
महत्ता, स्कूल, कालेज और पिश्वविद्यात्रयोंके पत्थर और इटोंकी चहारदीवारियों में 
विराजमान हैं। ठुलसी और सूर युग-युगसे जन-मन-पानसमें विहार करते चले श्राये 
हैं और जब तक हिन्दू जाति जीवित रेगी--श्रौर हमें विश्वात है जिस जातिका 
झ्रभिषेक वेदोंके मन्त्रोंमि हुआ है, जीवित ही रहेगी-सदा हमारे और हमारी 
पन्तानोंके द्वदयोमि, चाहि वह पश्चिमकी मदिरासे कितने ही मदिर क्‍यों न हो थाई 
निवास करेगी । विक्रमकी विरुदावली उनकी शताब्दीके अवसर पर सुनी जाती है, 
किन्तु श्रभिज्ञान शाबुन्तल, मेत्रदुत अथवा रघुवंशके दृश्य हमारे भयनोंके रंगमंच 
पर नित्य ही दिखायी पड़ते हैं | मैं विज्ञान की अवदेलना नहीं करता | वैज्ञामिक 
त होते तो दो दिनोंमें हम कोण केते पहुँचते ! श्रथवा पेनिसिलीनके अभावमें 
एक्तकी विषेज्षा होनेसे केसे बचा पाते ! विशानकी छुपाते शीघ्र ही इम चर््ध 
तौकका दशोन करेंगे, यदि बीच ही रैकेट स्वर्ग लौककी ्रौर नहीं मुड़ गया | 
हाँ पहले चंगेजलाँ ऐसे भयानक हृत्यारेको दो चार सहज्त ममुष्योंका बच करनेमें 
पद्वीनों लग जाते थे, वहाँ श्राज एटम बमकी कृपासे क्षण भरमें लाखों मग॒ध्योंफे 
शकसे धरती मुक्त हो सकती है। विज्ञानने सभी कार्यो हमारा मार्ग सरल और 
गम कर दिया है और हमारे जीवनकी अवधि छोटी होनेके कारण सब काम 
प्रयमें करनेकी सुविधा प्रदान कीं है। उसके लिए इसमें विज्ञान देव॑कों प्रशाम 
रिना चाहिये | 

यह अश्न पूछा जा सकता है कि क्‍या बीसवीं शर्तीम विज्ञानकी डपेश्षाकी जा 
करती है ! उपेक्षा नहीं अपेज्ा है। विधानकी आवश्यकता न स्त्रीकोर फरतली 
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ग्रज्ञान है। मैं तो चाहूँगा कि विज्ञान ऐसी उन्नति करे कि रेलगाड़ी दो सौ मील 
प्रति धन्ठे खले, किन्तु इनजन उलदे नहीं | डाक्टर कृत्रिम हुदय बना के जिससे 
उनुष्य जीवित रह सके किन्तु उस छृदयमें प्रेम और संवेदना होनी चाहिये। 
तगल ग्रहकी सेर हम कर आये किन्तु किसी प्रकारका अमंगल न हो | 

यह सम्भव कैसे ? यह' तमी सम्भव है जब विज्ञानका मार्ग प्रदर्शन साहित्य 
7रै | विज्ञानके विद्वान यह सुनकर रोंद्र ससका अभिनय करने लगेंगे । कहेंगे हम 
तौग दिन और रात प्रयोगशालाश्रोमें परिश्रम करते हैं, अगसे खेलते हैं, बिगली 
क्रो गल्ले लगाते हैं, परमाणशुकों तोड़ते हैं । हम उनका नियंत्रण नहीं मान सकते 
जो लेखनी और कागन लेकर बैठ जाते हैं ओर मकड़ीके जाजेकी भाँति एक 
क्रागअपर शब्दोंमें अपनी बलल्‍्पनाकी चित्रकारी करते हैं। मानवताका इतिहास 
यदि वह केवल परिहात नहीं है तो यही बताता है कि वाल्मीकि, तुलसी, रवीद- 
ता, शेक्सपीयर, मोलियर, डिकेन्ससे मानवताका जितना भल्ला हुश्रा, उस 
अनुपातमें विजशञानसे नहीं। आरम्ममें तो विज्ञान मानक्‍ताका त्राता तथा कष्ट 
परष्ठ करनेवाला था, किन्तु ज्यों ज्यों तभ्यता छुल्लांग मारती चली ना रही है विज्ञान 
इसी पथपर चलन रहा है जिसपर विप्र वृक्षफी छाया है, विनाशकी धूलि है, 
प्रौर जिसके श्रन्तकी कल्पना नहीं की जा सकती | यह दूसरी बात है कि युद्धके 
कैसे पेनिसिलीनका पंकज भी खिल उठा। अफीमके प्रौचेसे भी पोस्तेके दाने 
नेकल श्ाते हैं, जो हमें शक्ति देते हैं, जिसे हम त्रतमें भी खाते हैं | 

जिस लाहित्यकी महत्ताका वर्णन हम प्र॑मिकाके सौंद्यंकी भाँति कर रहे 
है बह क्या है! सरकारकी योजनाओंकी भाँति साहित्यके सम्बन्धमों भी श्रगणित 
ग्राराएँ तथा मान्यताएँ हैं और मुद्रण कलाके विस्तार और उन्मतिके साथ-साथ 
प्रयेक व्यक्ति जिमि लिखना पढ़ना श्राता है, विचारकके सिंहासमपर बैठकर 
विक्रमादित्य बन जाता है. और अपना निर्णय कह सुनाता है। सत्य, अद्धू सत्य 
तथा ख्रसत्यकी इस भीड़सें साहित्यसे अभियि रखनेवाला निश्वासु उसी प्रकार 
बेबरा जाता है, लिश्त प्रकार सिंगरेद पीता हुआ पुत्र पहली बार अ्रपने पिताको 
सम्मुख देखकर | रेलका टाइम टेबुल भी साहित्य है, कंडू कम्पनीका सूची पत्र 
भी स्राहिद है, चन्द्रकांता संतति भी साहित्य है, लोक गीत भी साहित्य है, हृदय 
की बेधनेवाते सिनेमाके गाने भी साहित्य हैं, राम चरित मानस भी साहित्य है 
उपनिषद और बेद मी साहित्य है---इस प्रंकार भिगन श्रमिदनि वालोंके लिए. 
घुगमताले तामग्री सिल जाती है और साहित्यका क्षेत्र बम्बईके 'श्रार्मी एएड नेवी 
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स्टोरसः की भाँति हो जाता है जिनका दावा है कि हमारे यहाँ श्रालपीनसे 
लेकर हवाई जहाज तक मिल सकता है। 
हिन्दी साहित्यका वंशगत सम्बन्ध संस्कृतसे है, इसलिए श्रभी तक श्रपने 
देशमें वही मान्यताएँ सहृदयोंकों स्वीकार रही हैं वो रुस्कृतके आचार्योने निधौरित 
की थीं। इनके श्रमुसार साहित्य वही है जिसमें लोक हितकी भावना हो, 
मानवताका कल्याण हो, जो समन्वयकी भावना उत्पन्न करें | सौद्वा्, सौसनस्य और 
शोभन जिसके पठन-पाठनका परिणाम हो। स्वस्थ मन, स्वस्थ चितके लिए. 
आनन्द आवश्यक वस्तु समझी गयी श्रौर साहित्यका ध्येय आनन्द माना गया | 
संस्कृतके साहित्यकारोंने काव्य शब्दकों बहुत व्यापक रूपमें माना | इसका श्रर्थ 
केवल पद्म बढ़ कविता ही नहीं, यह साहित्यका पर्यौय सम्का गया और इसलिए, 
साहित्य बही माना गया जितसे ससानुभूति हो, जो रमणीय हो और मम्भसने 
'सबका समन्वय करते हुए काव्य अर्थात्‌ ताहित्यका लक्षण बताया-- 
काव्य बशसे5थे इते व्यवह्रविंदे शिवेतरर््तये | 
सद्यः पर निद तये कान्ता सम्मिततयीपदेशयुजे ॥ 
लैटिनमें एक शब्द है, 'लिव्रेट्युरा! जिससे फ्रेंच, में लिय्या बवा जिमका 
अर्थ है भ्रक्व', उसीसे श्रंग्रेणी शब्द लिट्रेचर बना देै। इस अ्रसे स्मरण 
रखिये, अछासे नहीं ताल है, उन कात्ते काले घिन्षोंसे तालपय है जो हमारे स्वर 
अथवा व्यंजनके प्रतीक हैं | श्रारम्मसे ही दोनोंका अन्तर श्राप समभे। एकका 
आरम्भ ऐसे शब्दसे होता है जिसमें हितकी भावना सन्निद्ठित है और दूसरेका 
अक्तरोंसे जिनसे शब्द बनते हैं। हमारे पास इतना स्थान नहीं है कि हम आपको 
दिग्द्शन भी करा सके कि पश्चिमका साहित्य आरम्भमें जब यूनानमें विकसित 
हुआ कितना क्र.र, पाशव तथा अमानुषिक था। हमारे यहाँका साहित्य इन 
शब्दोंसे आरम्भ हुआ्रा-- 
मा निषाद प्रतिष्ठों त्वमगर्म:ः शाश्वतीः उमाः | 
यत्‌ ओोश् -मिधुनादेकमबंधीः काम मोहितम ॥ 
किन्तु यह कहना भूल होगी कि थूरोपके साहिब्यमें यूनानी नाव्फोंकी 
हत्पाश्रों और देवताश्रोंकी लड़ाइयोंका हीं भ्रनुकरण हुआ । मानवताके विकासकै 
साथ इटली, जरम॑त्री, फ्रांठ तथा #गलेण्डने बहुत सुन्दर मानव हितकारी और 
आनन्द्दायक साहित्य संसारके सम्मुख रक्‍्ला | 
यह भी देखना चाहिये कि इसारा हिन्दी साहित्य किन परिस्थितियोंमें उन्मा 
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ओर पनपा | इसका शैशव बीरताकी उदात्त भावनाओंके अ्रंकमें बीता और त्यार 
तथा बलिदानके पावन दुग्धसे इसका पालन हुआ और भक्तिके सुम्बादु पौष्टिव 
व्यंजनोंसे इसे शक्ति मिली । झारम्मत्ते श्राज तक जिस रूपमें भी हिन्दी साहित्यक 
निर्माण हुआ है आत्माका सम्बन्ध उससे रहा है। उसीके समीप हमारा साहिह 
रहा है। पश्चिममें भी १६ वीं शताब्दीके श्रन्त तक साहित्यकी सरिता उसी 
घारामें बही, जिसका ल्लोत मानव द्वदयसे फूटकर निकला है। समाजके ह्वितक्ी 
भावना उत्त युगकी मान्यताझरोंके अनुसार डराक्षा ध्यैय था। वैयक्तिक डक्कपेफी 
ओर भी ध्यान दिया गया और वेशानिक श्राविष्कारोंका धार्मिक विचारोंसे समन्वय 
करनेकी चेश/की गयी। 

यूरोपमें पहले युद्धके पश्चात्‌ लोगोंके विचारोंमें परिवर्तन होने लगा, लोगोंफे 
विश्वास कायरोंके दिलकी भाँति हिल गये । साहित्यमें नये लेखक पुराने श्रादशों 
तथा माम्यताश्रोंकी छोड़कर नये आदशोकी ओर कुके। दो विशेष विचार 
साहित्य करार समानके उपचारके लिये उपयोगी समझे गये | 

साहितयमें श्रादर्श कल्पनाएँ. मानवताके लिए. श्रद्दितकर समझी गयीं। यह 
कहा गया कि यह सब कूठी बातें मनुष्यों सत्यतासे बहुत दूर फेंक देती हैं । 
आदर्शकी इस भूल भुलैयामें पड़कर मनुष्य यह नहीं सोचता कि हमें तचमु् 
क्या करना है | दूसरा विचार यद्द था कि समाजक्रा संगठन श्रौर उसकी व्यवस्था 
जजर हो गयी है, परोक्ष रूपसे सप्ाजकों दासुयोंषितकी नाई धनिक वर्ग नर्तन 
करा रहा है और साहित्य भी उसीका परिणाम है। यद्यपि यथार्थवादी ( रियलिस्ट ) 
लेखक फ्लाबर्ट और कैपिव्लके लेखक मार्षस बहुत पहले हो चुके थे, तथापि उनका 
प्रभाव अंगरेजी साहित्यपर प्रायः नहींके बराबर था। दूसरे महाशुद्वफे बाद एक 
ओर गहरा धक्का विचारों और मान्यताश्रोंको लगा । इसी बीच दूसरे देवता 
फ्रायड मी जलद-पव्लसे निकल आये जिन्होंने अपने मानत शाख्तफ्रा मधुर रस 
लोगों को आकण्ठ पान करा दिया। हग्लेंडमें भी उस साहित्यका प्रजनन शेने 
लगा जिसे रियल्िस्ट श्रथवा यथार्थवादी साहित्य कहते हैं। पश्चिमके और 
देशॉीम तो हो ही रहा था। यह शिशु देखनेमें बड़ा सुन्दर था। इसकी मुसकानमें 
मादकता थी । इसकी किलकारी क्षोगोंके हृदयमें गुदगुदी उत्पल्त करती थी लोग 
इसे हृद्यंगम करने शगे। इस साहित्यक्ी विशेषता थी कि उपन्यास, कहानी, 
कवितामें, चरित्रोंके निर्माणमें श्रथवा किसी घटना था वस्तुके चर्णनमें थो बस्त 
जैसी है येती दी दर्शन करना। यदि आदर्शवादो साहित्य, सचिकला थातो 
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यथार्थतादी साहित्य फोेग्राफ़ी | यदि पत्नी पतिके मस्तकका अ्रमिपेक भाड़से 
करती है तो यही लिखा जाय--पह छिपानेसे कोई लाभ नहीं, यदि' समाजमें 
मदिलाएँ प्रेमके मेंदानमें राइट लेफ्टका परेड करती हैं तो यह रादित्यमें ग्राना 
चाहिये, इसको छिपानेसे और यह दर्शाने से कि महिलाएँ. सचरिच्नताकी देवी 
हैं, कोई लाभ नहीं है। काम्वासनाकी पिपासासे संतत्त होकर पुरुष अथवा स््री 
हिसी भाँति अपने हौतल़को शीतल करें तो कोई हानि नहीं झोर साहित्वमें 
ऐसी ही अ्रभिव्यक्ति होना आवश्यक है। कारजानोंके मबदूरों, खनिकों, किसानों 
के वाम्तविक बीवनका समावेत्र साहिलमें होने लगा और उनके श्रमावोंकी और 
लोगोका ध्यान आकृष्ठ किया गया । यद भी कहां गया कि भन्र हमारे सम्मुख सभी 
कतुएँ गुन्दर नहीं है तब्र अ्सुंद्र, बिक्ृृत, छुरूप वस्तुश्रोंका भी वशन अपेक्षित 
है क्योंकि इनमें वास्तविकता है, सचाई है और यथार्थ हे। कानों तक सिंची हुई 
चड़ी बड़ी सफरीफे समान चंचल आँखोंके वर्शनरों क्या लाभ जत्र ऐसी आँखें 
देखनेको नहीं मित्र । हमारे सामने तो कौदीके बरातर मव्मेत्री प्रिसे शीशेके 
समान आँखें हैं, हमे उन्हींका वर्णन करना चाहिए। श्रादर्श ग्रेम, आदर्श 
दम्पति जिनमें त्याग और बलिदानकी भावना हैं यदि लन्दन झर पेरिसमें नहीं 
मिलते तो उपन्यास तथा काब्यम डनका चित्रण क्यों हो ! ऐसे परिवारका चित्रण 
साहित्यम होना श्रावश्यक है जिनमें पति मदिराकी शक्तिसे अनुअशित् होकर 
घर झावार पक्ीके ऊार जुजुत्यूफ दांवका अ्रभ्यात करता है और अपनी संतानको 
ऐसी भाषा खुनाता हे जिसकी शब्दावली श्राक्सफोर्ड डिकशनरीस भी हू'ढ़नेसे 
नहीं मिलती, क्योंकि समाबमें श्रधिकांश ऐसे ही परिवार मिलते हैँ । वर्तमान 
यूगेपमें एक वर्ग इसी प्रकारके साहित्यका सजन कर रहा है। यद्यपि आदर्शवादी 
साहिह्की रचना बंद नहीं हुईं। 
विचारोके विस्तारके लिए कोई बन्धन नहीं हे | विस्तृतसे विश्तृत महासागर 

ऊँचे ऊँचे पहाड़ विचारोंके प्रवाहकों रोक नहीं सकते। इैथरकी लहरोंके समान 
सारे संसारमें इसका विज्ञेप हो जाता है। अंग्रेजी भाषाकों बधाई हैं. कि उसके 
द्वारा इमारे देशमें भी इन विचारोंका झ्रागमन हुश्ला | देशका दारििग, सामाजिक 
तथा राजनीतिक अत्याचार, असमानता, द्रातता इत्यादिने इन विचारोंके लिए 
वही कार्य किया जो मदिरात अ्रभ्यत्त फेफड़े ज्षवके कीशंगुओंके लिए करते हे [ 
अमय-सप्तयपर साहित्यिक विचारोंमें परिवर्तन होता रहता है। हिन्दीमें बीस-पर्बीतत 
वर्ष पहले उत्त कमिताका चलम था जिम छायादादी कहते है। कहानी और 


प्ष्ु 
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उपस्यास भी श्रादर्शवादी दंगके लिखे जाते ये । तब जो कुछ यथार्थ कहानी श्र 
उपन्यासमें लिखा भी जाता था वह बहुत ही मर्यादित श्रोर शालौनताकी सीमाके 
ग्रन्दर | इसकी प्रतिक्रिया हिन्दीमें हुईं श्रोर यथार्थवादी साहित्यका जन्म हुआ्नह 
श्रौर जैसा स्वाभाविक है बुद्धिमान चेला गुरुसे भी आगे बढ़ जाता है, इभारे 
वाहित्य स्वयिता यूरोपके यथार्थवादसे श्रागे बढ़ गए। हमारा देश पूजा करनेका 
ग्रभयस्त तो है ही, मार्कूस और फ्रायडकी पूजा होने लगी । काडवेल का “दल्‍्युजन 
श्ण्ढ रीयलीटी! हमारा वेद बना और हम ऐसे साहित्यका सर्जन करने लगे जिसे 
प्रथार्थवादी राहित्य कहा गया । 

नये प्रयोगोंका, नये विचारोंका इमें स्वागत करना चाहिए, किन्तु यह देख 
जेना चाहिए कि वह हमारे अनुकूल है। पर+पराको तोड़ा जा सकता है, रूढ़ियाँ 
तष्ठकी जा सकती हैं यदि उनसे देशका श्रह्चित होने लगा हो। दूसरे देशके विचार 
प्रदि हमारी परम्परा, परिस्थितिके श्रजुकूल हों और यदि उनसे हमारा बल्याण 
होता हो तो उनका समावेप साहित्य और जीवनमें होना चाहिए। घब हमारे 
कर्म हारलिकूसका दूध और इंठले पामरका विस्कुट बह रहा है तब पश्चिमके 
किवार भी ग्रहण किये जा सकते हैं; किन्तु यह देखना होगा कि हमारे लिए 
घास्थ्यकर है. कि नहीं। योरपके नये विचार चाहे वह दार्शनिक हों, चाहे राजन 
मीतिक, चाहे साहित्यिक, श्रवश्य ही एमारे लिए. भी लाभकारी होंगे, अ्रावश्यक 
हौंगे---नहीं कहा जा सकता, जैसे एक हो औषधि सब रोगोंके लिए शुणकारी 
नहीं हो सकती, एक ही उपाय सब अ्रवस्थाओके लिए उचित नहीं ऐोता वैसे ही 
एक ही विचार सब देशों, सब कालों तथा सब्र परिस्थितियोंके लिए हितकारी नहीं 
होता । मुझे एक घटना स्मरण है । काशीम एक वेद्य थे | जिनकी अतिभा प्रख्यात 
थी । जिनकी औपधिमें बड़ा गुण था और हाथोंमें यश | वह जब किसी रोगीके 
पहाँ जाते थे, अपने एक शिष्यकों भी साथ ले जाते थे गिससे उसका व्यावहारिक 
शान बढ़े | एक बार एक शिष्यके साथ किसी रोगीकों देखने वैद्यमी गए। नाड्री* 
की परीक्षाके पश्चात्‌ श्रोर सब दाल पूछ कर वेच्जीने कद्दा--भ्रीषधि तो ठीक चल 
रही है और रोग भी उतार पर है किन्तु श्राप खाने-पीनेमें श्रसंयम न करे, नहीं 
वो नीरोग द्ोनेमें बहुत समय लग जायगा | रोगीने कद्दा--मैं तो वही पथ्य ते रहा 
हूँ जितका झापने निर्देश किया है और किसी प्रकारका अरसंयम नहीं हुआ है। 
वैयजीने फद्दा--नहीं, झाप छिपते हैं. ऐसा जान पड़ता है. कृंश या आज आपने 
भुने चने खाए है, भादे वे थोड़े ही रहे हों। ग्रेगीफों बहुत अआश्चर्य हुआ भर 
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उसने झपना असंयम स्वीकार किया। वेचनी जब लौठे तब उनके शिष्यने पूछा 
गुरुजी ! आपने केसे समझ लिया कि उसने चना खाया है। माड़ीकी किस 
चालसे इसका शान होता है मुझे आपने यह विद्या नहीं बतायी। वेद्जीने कद्दा-« 
सग्र ज्ञान नाड़ीसे ही नहीं होता कुछ बुद्धिसे भी काम लिया जाता है। में जब 
गया मैंने इधर-उधर देखा और उसकी चारपाईके नौचे कुछ छिलके चनेके पड़े थे, 
इसीसे मैंते बताया कि उसने चना खाया है | शिष्यने यह अनोसता ठेकनीक ग्रहण 
कर लिया | तीन-चार दिनोंके पश्चात्‌ रोगीने वैद्यजीकों स्मस्ण किया। वैद्यजीके 
पाँवमें पीड़ा थी उन्होंने उत्ती शिष्यको भेज्ज दिया देखनेके लिये। शिष्य महीदयने 
आते ही तीचण दृष्टिसे कमरेका निरीक्षण किया फिर वह नाड़ी देखने लगे। नाड़ी 
ध्मान पूर्वक देखकर उन्होंने कहा--देखिये आपने फिर असंगम किया। रोगीने 
कहा-नहीं किसी प्रकार अरसंयम नहीं हुआ है। भावी होनहार वेबने कहा-अवश्य 
हुआ है। आपने जूता खाया है। रोगीकी खादके नीचे जूता पड़ा हुआ था। 
कहनेका तात्पय यह है कि एक ही सिद्धान्त प्रत्येक श्थानपर लागू नहीं होता। 
सिद्धान्त ठीक होनेपर भी डसका व्यवहार समभादारीके साथ करना आवश्यक है । 

यथार्थवादी साहित्यका प्रयोग हिन्दीमें होने लगा। पुराने विद्वानोंने तथा उन 
लोगोंने जो नवीनताके पक्षगाती नहीं हैं. विरोध करना श्रासम किया | नवीन भ्रौर 
पुरातनका संघ सदासे रहा है। यद्यपि यह संघ अ्रनावश्यक तथा श्रशो- 
भनीय है। शाज्रीय स्तरपर विवाद और विवेचन तो समभमें श्राता है। किन्तु 
उससे नीचे उतरना श्रस्वस्थ मानसका लक्षण जान पड़ता है | 

यंथाथतरादी साहित्यके स्वयिता तीन श्रेणियोंगें बाँटे जा सकते हैं। पहले तो 
वह विद्वान जिनके ऊपर पतश्चिमके यथार्थवादी साहित्यका प्रभाव पड़ा है | जो सच- 
मुच समभते हैं. कि इमारे समाजकी व्यवस्था पश्चिमके दंगकी हो जानी धाहिये। 
उनका विश्वास विदेशी मान्यताओ्रंमें है। इनकी नीयतपर सन्देह करनेका कोई 
कारण नहीं है। दूसरे वह लोग है जो नवीनताके चाकचिक्यके बशीमूत हैं । जिम्र 
प्रकार दम विदेशी ढंगसे भोजन करने लगते हैं, आचारूव्यवह्र विदेशी दंगका 
कर लेते हैँ क्योंकि उतमें चमक, सौन्दर्य और श्राकर्षण झनुभव करते हैं उसी ढंगसे 
यह लोग साहित्यका सजन भी करते हैँं। तीसरे बह लोग हैं जो साहित्य जगतमें 
अथवा समान पराजित हो गये हैं। जिन्हें सम्मान, समादर, सहानुमूति, सहयोग 
नहीं प्रा्त हुआ, वह इस दृष्टिसे यथा्भवादी साहित्के निर्मोणसे सहयोग देने लगे 
कि इन नवीन साहित्यकारोंके बीच इभारे क्रमावोंकी पूर्ति होगी | 
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यथाथवादी साहित्यका विरोध तीत्रता तथा कहुतासे नहीं हुआ जिप दंगसे 
छायाबादी कविताका हुश्रा था; यह अच्छा ही हुआ्रा । यथाथ्थत्रादी साहित्यकारोंका 
एक दल रूसी कम्युनिज्पके साथ भी अपना तादात्म्य करने लगा और इस समय 
यथार्थवादी शाहित्यकार राजनीतिक विचारोंकी दृश्सि दो वर्गो्मे हैं। एक जो रूस- 
को और रूसी विचारोंकों जेता कुछ भी वहाँसे अंग्रेबी अ्रनृदित पुस्तकों द्वारा यहाँ 
उपलब्ध है, प्रात्त होता है. औ्रौर दूसरे वह लोग जो आशिक व्यवस्थाम परिवर्तन 
तो चाहते हैं, परन्तु रूसी कम्यूनिज्मके समर्थक नहीं हैं। दोनोंके साहित्योंमें इतनी 
समता है कि आर्थिक व्यवस्थामें दोनों ही परिर्तेन चाहते हैं, कामके अन्धनोंकों 
दोनों ही ढीला करना चाहते हैँ और अपनी कल्पनाकै अनुसार इस थुगके मानव- 
की माँगकी अभिव्यक्ति अपनी रचनाश्रोंम करते हैं। अन्तर यह है कि रूसी 
कम्युनीजूमके समर्थकोंक़ी स्वनाश्रोंमें प्रचारकी मात्रा बहुत अधिक रहती है । 

जहाँ तक आशिक व्यवस्थाके परिवर्तनका सम्बन्ध है कोई समझदार व्यक्ति यह 
नहीं चाहेगा कि सप्रावमं आर्थिक विपमता रहे | सम्पत्तिका व्रितरण समाजर्म समुचित- 
दंगसे हो, भोजन बस्नसे सब सुखी रहें। किसी व्यक्तिको यह न श्रतुभव करना पड़े कि 
आर्थिक इृष्सि में देय और छोटा हूँ । कारखानोंगें मज्बुरॉका और गाँवोंभें किसानों- 
का शोषण न हो। इस सम्बन्धमें भी दो बातोंका विचार करना आवश्यक है.। 
युद्धके पश्चात्‌ फिसानों तथा मजबूरोंकी श्रवस्थामें बहुत परिवर्तन हो गया। श्रार्थिक 
हृष्टिसे अ्रब उनकी अवस्था वह नहीं रददी जो पहले थी। अमिकोंके पारिश्रमिकमे 
इतनी वृद्धि हो गयी कि उनके जीवनका स्तर ऊपर उठ गया, अधिकतर किसान भी 
आर्थिक दृष्सि पहलेसे सम्पन्न हैं, यद्यपि उन्होंने अपने रहन-सहनमें परिवर्तन नहीं 
किया, परन्तु थथार्थवादी साहित्यकारोंने यह यथार्थ चित्रण करनेकी श्रपेक्षा नहीं 
समझी और अभी वही पुराने रागमें श्रपने गीत गाते चले बा रहे हैं। इधर मध्य॥ 
बरेकी श्राथिक अबस्था गिरती गयी। न अ्रमिकोके समान उनके पारिश्रमिकम वृद्धि 
हुईं और न पू'जीपतियोंके सप्तान उन्हें धन एकत्र करनेकी सुविधा प्रात हुई। यह 
सन्नीव यथार्थ है. किन्तु किसी साहित्यकारने अपनी क्ेखनीकी तूलिकासे एस वर्गकी 
चित्रंकारी नहीं की । थों मृजेमठ्के किसीने कहानी एकाप लिख दी होगी। यथार्थ 
वादका अवतरण जिस श्र्थमें साहित्य जगतमें हुआ वह यही था; और यदि इसका 
पालन ने किया जाय तो कदेंद होने लगता है कि रखनाएँ प्रचार मात्र हैं। इस 
सम्बन्ध्मं एक निवेदन और कर देना आवश्यक है| जो भी रचना दो यदि फ्ेलक- 
को उसके सम्बन्धमें श्रनुभूत्ति नहीं है' तो बह स्वना'सफल यहीं हो सकती और 
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साहित्यकार फेबल शब्दोंका जाज़ बुनता है। जिसके हृदयमें कमी प्र मकी अ्रनुभूति 
नहीं हुई है वह टीस, बेदना और पीड़ा ऐसे शब्दोंकी सेकड़ों दूची वनाकर लिखता 
रहे पढ़नेवाले अथवा सुमनेवालेके हृदयमें कभी सचनाका प्रमाव नहीं पढ़ सकता । 
केवल सुनी सुनाई बातों पर शाहित्यका निर्भाण नहीं हो सकता भर यदि ऐसा 
होता है तो वह साहित्य नहीं है। कभी-कभी कल्पनासे कवि अथवा लेखक ऐसी 
रचना करता है जो वास्तविक अ्रनुभूतिके समान होती है किन्तु ऐसी बहयना 
साधनासे उपलब्ध होती है। मेरे एक मित्र कवि है जो सोने की घड़ी लगाते हैं, 
रेलकी दूसरी श्रेणीमें चलते हैं | प्रातलात मम्खन और टोस्टके साथ ढमैरिका- 
फा शह्दद और भ्रास्ट्रेलियाके मुरू्बेका जलपान करते हैं। वेफ-धुप्रा भो बहुत भव्य 
रहती है. और अ्रमिकोंफी दयमीय श्रवस्थाका राग अल्लापते हैं. और उन लोगोंको 
कौसते हैँ बी उनकी दौनताके कारण है। गाँवोंके कियानोंके सम्बन्ध ऐसे लोग 
भी कविता और कहानी जिखते हैँ. किल्होंने गाँव शब्द पुस्तकर्में देखा है, बिन्‍्होंने 
यह भी नहीं देखा कि जौ और गेहुँके पौधोंमि क्या अन्तर है। यह भी एक कारण 
है जिससे यथार्थतादी साहित्यका विरोध होता है । 

पश्चिममें धाहित्यका जत्म और उन्नयन जिन परिस्थितियोंमें हुआ है. उससे 
इमारे देशकी परिस्थिति मिन्न है। हमारे देशवासियोंके अमुकूल राहिल वही 
उचित हो सकता है क्षों हमारे युग युगके इतिहास, परम्परा और संस्कृतिकी तात्विक 
भावनाओंको लिए हुए प्रगति करे। यर्यापर विज्ञानने बहुत उन्नति की है, फिर भी 
न यूरोपमें श्राम उग सकता है भ्ौर न मारतमें बेतून। मानर्रीव नंत्कृतियोंकरी भी 
यही श्रवस्था है | संल्कृति और इतिहास प्रस्‍्येक देशकी जलवायु, प्रकृति तथा 
भौतिक वातावरणके अनुसार निर्मित होते हैं. भर चाहित्यकों इन्हींकी वाणी है। 
यथार्थवादके यूरोपीय श्रावायं साहिलक् स्ोत समायक्री आर्थिक व्यवस्था मानते 
हैं और इस कारण आाब वह नया साहित्य छसी इष्टिसे निर्माण करनेके लिए कहते 
हैं और उनके समर्थक राष्रित्यकार इसी दृश्सि छाहित्यकी रचना करते है । यूरोपके 
लिए भी यह सत्य नहीं है | फज्नाबर्ट, बालबक, जोला, ठुर्गनेफ भी ययथार्थवादी 
साहित्यकार थे, इसमें किसीको मतभेद नहीं हो सकता किन्तु न सबके राषनीतिक 
विचार एक थे, न श्राथिक। अनेक समल्ाश्रोंसे पं रित होंकर इस लोगीने साहित्य 
सिर्माण किया | इमारे देशमें तो ताहित्यके निर्माणका मूल ही बुसस था । सूदास 
ने जब कृष्णकी भक्तिमें अपने लक्षित पद गाये तब वह बैचारे दोनों नेत्रोंसे दीन, 
संगीतके लाएरमें दुबकियाँ छग़ाते हुए आर्थिक्र योजनाश्रोंसे बहुत दूर थे । श्रर्थ 
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ओर श्रनर्थ दोनोंडी परिधिफे बाहर उन्होंने पद बनाये। श्रालोचकों से में पूछना 
चाहता हैँ कि यूरकी सननाएँ साहित्यकी भ्रेणीमें रखी जा सकती हैं. या नहीं और 
यदि रखी जा सकती हैं तो किस प्रकारकी आर्थिक प्रेरणा उसके पीछे थी ! तुलसी- 
दासने अपने भ्राराष्य देवके सम्बन्ध रामचरितन्मानसकी रचनाकी | तुलतीदासके 
छुदयगें क्या यह भावना थी कि मुगल साम्राज्यमें भारतवासियोंकी या हिन्दुओंकी 
आर्थिक श्रवरथा कया थी ओर क्यों ऐसी थी; अ्रधिकरते श्रधिक यही कहां जा 
सकता है कि धार्मिक भावोंसे प्रेरित होकर उन्होंने इस प्रंथकी रचना की | काडवेल- 
के मतसे तो सभी युगका साहित्य आर्थिक प्रवृत्तियोंसे प्रेरणा पाता है। काडवेल 
महोदयतने केवल इच्जुलैण्डके साहित्यके भरोसे यह निष्कर्ष निकाला | दु/ख तो इस 
बात का दे कि यूरोपीय लेखक वाहे वह किसी विषयका हो जब्र कुछ लिखता है 
तब उसका संसार युरालस टेग्स और नारवेसे इटली तक सीमित रहता है। इसके 
बाहर भी कहीं कुछ लोग रदते हैं, कहीं ज्ञान है, कोई और सम्यता श्रथवा उंस्कृति 
है इसका उन्हें ध्यान नहीं रहता और इसलिए, ध्यान नहीं रहता कि वह जानबुर् 
कर दूगरेंका महत्त्व स्वीकार करना नहीं चाहते | काडवेलने श्रगर भारतीय साहिलका 
कुछ शान प्रात किया होता तो संभवत: उसे यह ल्लिजना पड़ता कि ऐसे भी देश 
हैं जहाँ साहियका निर्मीण श्राथिकके श्रतिरिक्त और भी प्रेरणाश्ोंसे हुआ है । 
हमारे देशके साहित्यफे आचायोंने साहित्यकी जो मान्यताएँ निर्धारित की हैं, 
उनकी. जानकारी भी बुछ नये साहित्यकार नहीं रखते । इन्हें मागना न मानना तो 
दूसरी बात है फिल्‍्ठु साहित्यके अआलोचकॉकोी उसका ज्ञान बहुत शआावश्यक है। 
आं१रेजी कविता हिन्दीके छुंद शास््रपर नहीं बनायी जा सकती, न हिन्दीकी कविता 
अंगरेजी छंद शास््रपर। इसी प्रकार और भी राहित्यकी मान्यताएँ हिन्दीकी या 
अंगरेजीकी अलग-अलग हैं। पश्चिम और पूर्वके मनुष्योक चरिन्रोंमें अन्तर होता 
है। यद्मपि संवारके मानव एक हैं और उनके बहुतसे गुण; समता है फिर भी 
देशकी जलवायु, भौगोलिक परित्यिति खान पान तथा परम्परागत चारित्रिक 
उत्तराधिकारके कारण प्रत्येक देशका निवासी कुछ अलग श्रल्लग सा होता है। 
अपने देशमें दी बंगाली, पंजाबी, सद्ाराष्ट्र तथा दक्षिणके रहनेवाश्ोंके चरिनरमे 
अन्तर होता है और यह सभी जानते हैं कि इज्ञलैण्ड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस, 
थूनान इत्यादिके निवासियोंके चरिज्ोंमें बहुत भिन्नता है। मैं अपने देशके विभिन्न 
शब्योंके लोगों अ्रथवा संसारकी विभिन्न जातियोंमे जो अन्तर है उसे महल नहीं 
देना चाहता) सभी लोगोंकी कामना होगी कि शीघ्र ही उस प्रभातपर ऊूषा 
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सुन्दरीकी किरणोंका नतेन हो जिस दिन विश्वका प्रत्येक मानव वेदोंकी वाणीमें 
“साच्छुध्व॑, से वद्‌ ध्वं” का आदर्श ग्रहण करें किन्तु जो बात यथार्थ है उसे हमे 
इसलामी प्रथाके अनुसार बुरकेके अन्दर कैसे रख राकते हैँ १ 

यह कहा जा सकता है कि हमारे साहित्यकी मान्यताएँ, जिस थुगमें निधाौरित 
की गयी थीं बह आजसे भिन्न था | उस थुगके समाजक्रे अनुसार वह मान्यताएँ: 
निर्धारित की गयी थीं। श्राजक्ा भारतीय धमाज पहलेके भारतीय समाबसे मिन्न 
है । जब यह मान्यताएँ स्थिर की गयी थीं उस तमयके साहित्यके अनुसार थीं | 

लक्षण अ्ंथ लक्ष्य म्ंथके अनुसार द्वी बनते हैं यद्यपि पीछे उनकी ख्तंत्र 
सत्ता हो जाती है | मम्मयका काल ११ वीं शत्तीके आस-पास मामा जाता है और 
सब महत्त्वपूर्ण लक्षण प्रन्य इसके भी पहलेके बने हैं. केवल साहित्य दर्पण १४ वीं 
शतीका है जिराका आधार प्राचीन क्षण अन्य हैं। ११ वीं शती तककी निर्धारित 
साहित्य मान्यताएँ ऐसी थीं जो २० वीं शतीके आरम्भ तक हमारे साहित्यका निय॑- 
त्रण करती रहीं। पहले कहा जा सुका है कि हिन्दी साहित्यकी भीं मान्यताएँ बही 
रही हैं जो तंस्कृतकी | यद्द मान्यताएँ, ऐसे ठोस दंग पर बनी थीं कि एक सह वर्ष 
तक पीछे भी उनमें पसरिवर्तनकी श्रावश्यक्रता न पड़ी | यद्यपि समाज्षमें परिवर्तन 
होता गया । श्राज यथार्थवादी धाहित्यालीचक उन छिद्धान्तोंको मानने के लिए 
तैयार नहीं हैँ | जहाँ तक मैं समभता हूँ िता इनकी परीक्षा किये हुए। 

जन मान्यताओंका निष्कर्ष एक शब्दमें कहा जा सकता है-आमंद | उनके 
अनुतार साहित्यका ध्येय मानवताको आनन्द देना था, दुसरे शब्दोंमें इसीकों रसका 
सिद्धान्त कहते हैं। हमारे प्राचीन आचार्योका धुख्यतः यददी मत रहा है. कि जिस 
साहित्यिक कृतिकों पढ़कर, सुनकर या देखकर दृदयमें सानुमूति न हो वह्द साहित्य 
नहीं है | यथाथवादी साहित्यकार कहता है कि हम यथाथे बर्णन या बरिच॒ण फरेंगे | 
रस हत्यादि साहित्यके लिए अनावश्यक बातें हैं। किन उन्होंने यह नहीं समझता 
कि चाहे स्वनाका विपय काहयनिक हो, यथार्थ हो, आदर्श हो, प्योष्टी वह दृदयफे 
निफठ पहुँचेंगी, रसकी निष्पत्ति हो ही जायगों। यदि हम किसानोंके ऊपर अ्त्या- 
चार और उल्मीड़नका वर्णन सुनेगे था पढ़ें गे श्रथवा मंच पर देखेंगे तो दृद्यमे 
कदणा या क्रोध उत्पन्न हुए बिना रह नहीं सकता। कोई झरलील वीमत्स घिनौना 
गन्दा धर्णुन सुमकर घुण।का भाष॑ उपजेगा ही । जहाँ तक केवल आसस्दकी बात है, 
शसमें अवश्य प्रा अन्तर दौ सकता है. और इस सम्बस्थमें अपनी इष्टि कुछु बदलनी 
भी चाहिये। यदि इमारा देश सम्पन्न होता, कित्ती प्रकारका अ्रभाव न होता, सुष्क 
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सागरकी तरंगोंपर हम भूलते होते श्र “सघन कुंब छाया सुखद, शीतल मंद 
समीर” में कालयापन करना होता और “ललित लबंग लता परिशी ग़न, कोमल 
मलग समीरे”? का वातावरण होता तो सदा ऐसी रचनाओ्रोंकी श्रावश्यकता होती 
जिससे हृद्यमें गुदगुदी हो । जीवन सदा मंदिर बना रहे | 

किन्तु सुग बदल गया । कलियुग आप इसे भत्ते ही न माने किन्तु कर शुग 
तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि जिधर देखिये उधर कर ही कर है भौर उसके बोभसे 
हम घराशायी हो रहे हैं। ऐसी अयस्थागे हमारी स्चना। जिस युगमें हम रहते हैँ 
उसीफ़े अ्रनुसार होनी चाहिये। श्राजके जीउनमें आनंद नहीं है। कोई भी ताहिल 
समाजते, मानन जीवनरों अलग नहीं बन सकता । बडी तो उत्तका प्राण है, वही 
साहित्यका आधार ऐ। यह अपनेको घोखा देना होगा कि एम किसी स्वनाकों इस, 
की परिधिते बादर रख सके। फ़िंठ हमारे पूर्वत्र शाहिलिक श्रालोचकोंने एक ऐश्ा 
शाश्वत याज़ बुन रखा है मजाज नहीं,'कोई साहित्यकार उससे बाहर निकल आये। 
हाँ ऐसी स्वनाँ, दो सकती हैं जिनका हमारे हृदयपर बुछ भी प्रभाव न पन्ने । वह 
रसके भाव हृएयमें नहीं उत्पन्न कर सकती किस्म ऐसी नोरस रचनाश्रोंको साहित्ा 
कहना खाहित्यके प्रति भ्रन्याय करना है। मान लीजिये एक रखना है।-+ 


“चाँदनी रात, 

आओझो हम--तुम करें बात। 

कंपित क्‍यों तुम्हारा गात, 

तब उल्लू ब्रोल उठा इृढात्‌ ॥ 
इसमें यथार्थवाद है इसमें सम्देह नहीं । इसको श्रमिव्यंजना यों है। म्ेमी 
और प्रेमका खाँदनी राशके सुंदर चातावरणमें बेठे हैं। रसिकता है। बेठनेका 
सामाम न हो तो छड़े हों | दोनों बात कर रहे हैं। प्रंमी प्रेमिकाक्ा सा करता 
है | उसका शरीर काँप रहा है। पभी पूछता है ठस्हारा शरीर क्‍यों काँप रहा 
है | ठु्हें निर्मम होना चाहिये । लाज तथा संकोच पुरातनके प्रतीक हैं । इसी 
“समय उल्लू त्रोल़ उठा | उल्लू पूँजीपतिका प्रतीक है जो सब कामोंमें बाधा डालता 
है, रैसे प्राचीन युगमें इत्र सब तपस्याश्ोमें बाधा बालते थे | इससे किसी रसका 
उद्रेफ़ छुंदयमें, होता है. किन्तु कया इसे आप साहित्य कहेंगे । यदि इसे आप 
साहित्य कहेंगे तो मिट्ठीके तेलको सुधा, शिरीपके पुष्यको बज्र, मच्छुरको हक और 
ओजु परके पेरर वेहकों हिमाज्लय पहाड़ कहनेमें कोई हानि न होगी। साहिल 
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यदि साहित्य है तो वह हृस्यकों स्पर्श करेगा और किसी न किसी रखकी 
निष्पत्ति होगी | 

यह सत्य है कि यथाथ्थवादी साहित्य समाजका सुधार करना चाहता है | 
समाक्षमें जो विपमता है आर्थिक और राजनीतिक, उसीपर उसका आक्रमण है। 
अन्याय अत्याचारपर डसका श्राक्रोप है। यह कोई अ्रनुचित बात नहीं है। इन्हें 
बह मिटाना चाहता है किन्तु वह चाहता कया है वह वही बाहता है जो 
झादशंवादी अपनी रचनामें चित्रित करता है। आदर्शवादी किसी वस्त॒को पूर्ण 
रूपमें, सुन्दर रूपमे देखता है | यथार्थवादीका ध्यान अपूर्णताकी और रहता है। सम्भ- 
बतः ध्येय दोनोंका एक है किन्तु अभिव्यक्तिके ढंगमें अन्दर है। अपूर्णताव)ी और 
भी ध्यान दिल्लामा भ्रावश्यक है | ऐसा पहले भी होता रह्य है| राम नरित मानसमें 
कलिफालके वर्णनमें इसका संकेत है। भारतेन्दुका भी ध्यान इस शोर गया था 
और उनके पीछे आनेवाले लोगोंने मी सम्राणके अ्रभावोंक्री ओर देखा था और 
अपनी स्वनाश्रोंमे व्यक्त किया था। अ्रवश्य ही उनमें वह तीज़ता नहीं थी, बह 
स्ए्ठता नहीं थी | 

शतियोंकी दासताने हमें हताश कर दिया है। हम अपनेफो पराजित श्रनुभव 
करते हैं । राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो जानैपर भी हमारी श्रावश्यकताश्रोंकी पू्त 
नहीं होती । उपकरण भी जी साधारणुतः ठीक द'गसे जीवनमापनके लिए आवश्यक 
हैं, उपलब्ध नही होते तब हृदयका विचलित हो जाना रखाभाविक है। आ्ाजका 
साहित्यकार खुले शब्दोंमे इन अभावोंकी श्रोर ध्यान दिलानेकों विवश हो गया 
है। इस प्रवृतिकों कौर रोक नहीं सकता। रोकतेका प्रयास व्यर्थ होगा । रोका भी 
क्यों जाय ! सत्की अ्रभिव्यक्ति आवश्यक है| तमय भी इसो प्रकार है। साहित्य 
समय और प्तमाजते परथक नहीं हो सकता | 

यथार्थवादकी अ्रभिव्यक्ति यहीं तक होती तो किसीको विरोध न होता | किन्तु 
जिस दगसे आज इस साहित्यका निर्माण हो रहा है उसमें सहमति नहीं हो 
सकती | एक बात ती यह है कि हम सदा विदेशी माग्यताओंकी ओर देखते रहते 
हैं। इव सम्बन्धमें अन्यत्र कहा जा जुका है। यह मानसिक दासता राजनीतिक 
दासतासे भी भर्यकर है। दूधतरी यात है शाल्ीनताकी सीमाझ्ा उल्तंघन | गाली 
फिसी विशेष श्रवसंरपर भली लगती है, किसी विशेष व्यक्तिके मुखते आननन्‍्द- 
दाषिनी होती है क्र हमें धारजार सुननेकी इच्छा दोती है विन्तु साहित्यमें बसंका 
स्थान नहीं है। गालीसे हमारे कथनको बल नहीं प्राप्त शोता । इमारा लोखला- 
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पन, अ्रसत्कूत अभिरुचिकी यह परिचायिका होती है। “उल्लू, पाजी, हरामी? 
कह देनेसे यदि क्रोई बात प्रमाणित हो जाती भ्रथवा सत्य-स्पष्ट हो जाता तो राम, 
कृष्ण, बुद्ध, गांधी गालीका ही सहारा लेकर सर्बहारासे बातचीत करते और उन्हें 
आपने सिद्धांत समझाते | वीमत्स उपमाश्रों, अशिव कल्पनाश्रों तथा अश्लील 
बर्णनोंके बिना भी यथार्थ की श्रमिव्यक्ति हो सकती है। नयी डपमाओं, उत्पो- 
ज्ञाओंका बहिष्कार या तिरकार नहीं होना चाहिये; उनका स्वागत करना 
चाहिये किन्तु वह भद्दी और शिवेतर न हो। हमें यदि श्रच्छा नहीं लगता 
ते किसी सुन्दरीके शरीरके रंगकी उपमा हम चम्पक शअ्रथवा कश्चनसे भल्ते द्वी न दें 
क्योंकि यह डपमाएँ बहुत घिस गयी हैं। उसके लिए. नवीन उपमाएँ खोजे । 
फिन्तु यह तो न कहें फि इसका रंग पीअरके समान है। पिशीके उजले बालबीं 
उपमा कुंद, कपास या कपूररो न देकर कोढ़ीसे देना कहाँ तक साहित्यकी श्रमिव्य॑- 
जनाको हितकर बना सबता है, सहृदयगण विचार करे | जिस औचित्यके सस्बन्धमें 
यहाँऊे झ्ाचारयों तथा झआलोचकोंने सिरखपाया और साहित्य रचनाको सुन्दर बनाने- 
के लिए विशद विवेचना की उसका ज्ञान इन साहित्यकारोंबगो नहीं है। यदि 
इसकी जानकारी हो तो सम्भवतः ऐसा न हो | 
दूसरी बात कामब्ासनाके सम्बन्धमें है। काम कोई धरृणित या उपेक्षित भावना 
नहीं है, मनुष्यकी एक आवश्मक उुमुन्ना है और संसारमें झुष्टिकी परम्परा प्रचलित 
रखनेके लिए, श्रावश्यक गुण है। पुराने धर्म शाम धर्म, अथे, काम; मो 
मलुष्यके सफल जीवनके लिए श्रावश्यक उपकरण समसे गये | मोक्ष प्रास्तिके पहले 
कामबारानाकी तुसि आवश्यक समझी गयी किन्त जिस भहे ओर बीमत्स ठगसे 
लक्षका बणन कुछ लेखक अथवा कवि यथाथवादके नामपर आज कर रहे हैं, वह 
सभ्यता, शिश्ताके नितान्त प्रतिकूल है। जो रचनाएँ पत्र-प्िकाशों अथवा पुसत- 
-कोमें प्रकाशित होती हैं. वह सरलतासे सबके हॉँथोमें पहुँच जाती हैं । कन्याएँ, 
अबोध बालक सभीको उन्हें पढ़नेका अवसर मिलता है यह कहाँ तक उनके जीवनके 
लिए. लाभप्रद होगा यह विचारकोंके सोचनेकी बात है। यदि ये लेखक यह 
समभते हैं कि नग्नसे नग्त कामुकताका वर्शुन भी बाल-अस्वे, कत्याएँ और कुमा- 
रियाँ पढ़े, इससे उनके जीवनका कल्याण होगा, तब दूसरी बात है । यह किसी 
, अंशमें सत्य भत्ते दी हो कि किसी स्वाभाविक प्रदृत्तिको दबानेसे हमारे मन और 
शरीरमें विकार और दोप उत्पत्र होते हैं। पश्चिमके वातावरणमें, वहाँके तमाणमें 
सेक्सकी बातें ऐसी हों सकती हैं जिनपर फ्रायडका रिद्धांत लागू हो। हमारे बहाँका 
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समाज, दमारे यहॉका पारिवारिक जीवन, पति-पत्नी, भाई-बहन, पिता-पुत्रीका 
सम्बन्ध ऐसा है श्लोर न जाने किस ग्ुगसे ऐसा चला ञआ्रा रहा है कि सेबसकी बाते 
अधिकांश इस प्रकार नहीं होतीं जिससे बालक बालिकाशोके मनपर कुप्रमाव पड़े, 
इसलिए, किसी प्रवृ त्तिक़ों दबाने या शेकनेकी समस्या नहीं उत्रन्न होती। 
एक मनोर॑जक बात और है। श्ृगार-कालीन युप जय पतनकी सीमापर 
पहुँचा और भक्तिकी वास्तविक भावना न रही, द्रबारी ववि राधा और कृष्णके 
बहाने कामोत्तेजक और वासनापूर्ण रचनाएँ अ्रपने संग्न्ञफोंकों सुनाने लगे, उस 
समयकी स्वनाओरोंपर वर्तमान युगके आलोचकोंका तीदृंण श्रात्तेत्त होता है। उठ्हें 
बासनाके यज्ञम घी डालने वाला कहा जाता है, कामको ज्षाग्रत करने वाला कहा 
जाता है और नाना प्रकारके लांछुनोंसे उनका स््रागत किपा जाता है। मेरे सम्मुख 
अमेक ऐसी स्वनाएँ श्रायी हैं घो धूगार-कालीन रचनाश्रोंसे भी श्रधिक उत्तान 
श्र'गारसे परिपूर्ण हैं श्रौर में तमझता हूँ. कि हिन्दी साहित्यकी भति-विधिसे जो 
लोग परिचित हैं, उनके सम्मुख भी आयो दोंगी। 
थदि उपर्युक्त कुप्रवृत्तियाँ यथार्थवादी साहित्यसे निकाल दी जायें तो मैं सम- 
भता हैँ कि यथार्थवादी साहित्यसे किसीका विरोध न होगा और यथार्थताद अाद- 
शंवादका पूरक हो जायगा । 
वाध्तविकता तो यह है कि हमने श्रपने साहित्यकी गति-विधिका निरीक्षण 
और परीक्षण समुचित ढंगसे नहीं किया । श्रपवाद हो सकता है किन्तु अधिकतर 
साहित्यकार किसी न किसी दल, किसी न किसी बादके धमर्थक और संरक्षक होकर 
शाहित्यकी स्वना अथवा शालोचना करते हैं। इसीसे हमारे साहित्यका वह 
उत्कर्ष, उसकी वह उन्नत नहीं इश्मिं श्ाती थो इतने दिन पराधीन रइनेपर भो 
हमारे ही देशकी और भाषाओंके साहित्यमें दिखाई देती है। बहुतसे ताहित्यकार 
शेपर्य झपने सम्पन्धमे यह निश्चित मह्ठी कर पाते कि इमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य क्या 
है शोर कभी एक वादको तेफ़र रनमा करते हैं कमी दूसरे । हमारे कहनेका यह 
अभिप्राय नहीं है. कि साहित्यकार अपरितंनशील हों। पं० मोतीलाल नेहरूने 
कहां था कि अ्परिवर्तनवाद तो रासमकी विशेषता है। कबिके विचारोंमे परितेन 
हो और होना आवश्यक भी है किन्तु बह परिवर्तन उन्नतिकी सीढ़ीके समान हो 
जिससे उच्तरोश्तर रचनाम विकास होता रहे | 
शब हमारा पेश स्वाघीन दो गया है। हिग्दी राजभाषा भीजित कर दी गयी । 
३५ बर्षोंमे यह राजकीय कार्योंम भौ व्यवद्त होने क्गेगी | विश्वविद्यातयो्म हिन्दी- 
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का प्रयोग होने लगा। श्रत्र हमें थोड़ी श्रात्म-परीक्षा करनी चाहिये कि हम 
कितने और कैसे साहित्यका सर्जन कर रहे हद । हम हिन्दीकों ह्ेय नहीं तमकते | 
हिन्दीमें जो साहित्य उपलब्ध है, उसपर हमें गये है. किन्तु हम यह भी जानते हैं 
कि जिस साहित्य का उत्तराधिकार हमें मिला है श्रोर जिस साहित्यको हम राष्ट्रके 
सम्मुख रखना चाहते हूँ उसके श्रमुरूप हमारे पास साहित्य नहीं है | प्रत्येक युग 
में सूर ओर तुलसी नहीं हो सकते, किन्तु प्रत्येक युग्में उस युगकी सच्ची प्रतिध्वनि 
तो सुनाई देनी ही चाहिये। पहले कहा जा चुका है कि देश और समाजका 
कल्याण एटम बम ओर हाइड्रोजन बमसे नहीं हो सकता, राष्ट्रकी भूखी आत्मा 
और प्यासे छृदयकी भूख और प्यास साहित्य द्वारा ही मिथयी और बुक्कायी जा 
सकती है । 

साहित्य किसी देंशके मद्दान व्यक्तियोंके महान विचारोंक्रा समूह है | साहित्य 
की महत्ता व्यक्तिकी महत्तापर निर्भर है और साधना बिना कोई महान हो नहीं 
सकता । तुलसीदास, रवीन्द्रमाथ या गांधीने जो कुछ दिया है उससे किसीकों 
असहमति दो तकती है. किन्तु उनकी तथा उनके विचारोंकी महत्तामें किसीको 
सन्देह नहीं दो सकता | डनका साहित्य देश श्रौर कालकी परिधिकों पारकर विश्व 
साहित्यफे सिंदासनपर जा बेठा है । यह साहित्य साधनाके बिना सम्भव नहीं था| 
साधनाका श्रर्थ यह न लगाया जाय कि हिमालयकी हिमाच्छादित शुफामें बेठकर 
अथवा किसी नन्दन वनभे प्रातःकालसे सा्थकाल तक शीर्षासन करते हुए प्राप्त 
होनेवाली कोई वस्तु है। साहित्यिक साधना अ्रध्ययन, मनन तथा विवेकाबिवेकपर 
आधारित है। अ्रपरिपक्त विचार तथा बिना श्रष्ययन और मननके निर्मित रचना 
उस कंविताकी भाँति है जिसपर कवि सम्मेलनमें सुनकर लोग खूब तालियाँ पीटते 
हैं किस्तु छुपनेपर बह नीरस, निरथंक तथा भद्दी दिखाई पड़ती है। इस घम- 
जागरणके थुगर्म हमारा साहित्य जनता श्लौर घीवनसे श्रल्ग नहीं हौना चाहिये 
ओर नवीग भ्रेयस्कर विचारोंका समावेश उतमें होना श्रावश्यक है किन्तु बह श्रपनी 
प्राचीन स्वस्थ परम्पराक्षोंकी रक्षां, अपनी संस्कृतिके प्रति सम्मान तथा भक्ति लिए. 
हुए होना चाहिये। 

प्रत्येक देशमें दो प्रकार्का साहित्य होता है | एकतो वह जो साधारण लोगींके 
जीवनसे सम्पर्क रखता है. जिससे जन-ताधारणंकी लाभ पहुँचता हैं, लौकके लिए 
होता है और जिससे लोक हित होता है। दूसरा वह साशित्य हीता है बिपमें 
बहुत ऊँखे विचार, ऊँची कहानाएँ, ऊँचे भाव रहते है ऐसा साहित्य सके लिए 
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नहीं होता, इस साहित्यके हुदथ तक पहुँचनेके लिए साहिल्कारकी बुद्धिके स्तर 
तक पाठकको परिश्रग करके पहुँचना होगा, किन्तु ऐसे साहित्यका हम तिरस्कार 
नहीं कर सकते | ऐग़ा साहित्य उत् सुवर्शके समान है जिसे प्राप्त करमेके लिए. 
पर्वतोंकी चट्टानें तोड़नी पड़ती हैं। ठुज्गीके समान साहित्यकार तो बिरले होते हैं 
जिसका ररा साधारणसे साधारण मनुष्य पान कर सकता है तथा जिसकी गहराईमें 
बुद्धिमानसे बुद्धिमान ममुष्य दूवा रहता है। हमें दोनों प्रकारके साहित्योंकी 
आवश्यकता है और अपनी दछमताके अ्रनुसार हिन्दीकें साहित्यकारोंदो दोनों 
प्रकारोंकी रवना करनी चाहिये | कविता, कहानी, उपन्यास, नाठककी स्वना तो 
होनी दी चाहिये क्योंकि समाजके चित्रणके ये साधन हैं| इनके अतिरिक्त भी 
साहित्के और अंगोंकी पूर्ति और पुष्टि श्रावश्यक है। साहित्यका ध्येय जब देश 
आर रामाजकी उन्नति है तब उन सबकी श्रोर हमारी दृष्टि जानी चाहिये जो इस 
समय हमारे देशके उल्षयनमे सहायक होंगे | खाधीन भारतका उत्तरदायित्व बढ़ 
गया है। विश्वकी दृष्टि इत और लगी है। पश्चिमकी गति विधि देखकर लोगों 
को वहाँकी मान्यताश्रोपर संदेह होने लगा है। जड़ वादसे पोषित विज्ञानपरसे 
लोगोंका विश्वास हट रहा है। यद्यपि ऐैसे विचारकोंकी तंज्या श्रमी कम है। 
जाग्रत एशियाकी दृष्टि भी मारतकी ओर है| हमारी श्रोर क्यों लोग देख रहे हैं | 
हमें विश्वके सम्मुख ऐसे विचार रखने हैं जिनसे स्का कल्याण हो। हमारे 
वैदिक अ्रथपा विश्यकी आदि सभ्यताके प्रवर्तकोंने मामवास्माक्री ख्तंत्रताओर 
शआ्रात्मविश्वासकी प्रतिध्ठापर भ्रधिक जोर दिया है। इसी कारण श्राजतक उस 
सादिश्यकी पूजा होतो है श्रौर संसार उन विध्ञारोंकी आदरकी इश्सि देखता है । 
हमें उस ऊँचाई तक पहुँचनेकी चेणा करमी चाहिये। फंससे कम पैसा साहिल तो 
इम सके सामने रखे, जिससे सभ्का मंगल हो | 

युद्धके पश्चात्‌ हमारी मर्थादाका, हमारे आदशोंका पतन हो गया है। इतका 
अनुभव पद-पदपर हमें होता है। हमारे विचार, विश्वात और ब्यवह्दारमें एक 
रुपताका श्रमाव्र हो गया है । इसका कारण जो भी हो, हिंदीका साहित्यकार इससे 
मुक्त नहीं हैं। उसे वादोंके कमेंलोंसे दूर रहकर साहित्यका सर्जन करना चाहिये 
ली सार्थक उपयोगी तथा प्रेरणात्मक हो । ऐसा साहित्य ही संसारके सम्मुख प्रतिष्ठा 
प्रास कर सबंता है. जिसमें जीवनका वात्सविक सूल्यांकम हो और अपनी प्राचीन 
संपक्तिकी रक्षा हों । तुलगोदासने कुछ दी शब्दोमें जो निर्देश किया हैं बढ इमारा 
मूलमंत्र होता चाहिये-- 
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कीरति मनिति भूति भल्रि सोई। 
सुसरि सम सब कहं द्वित होई।॥ 


इससे अ्रधिक सत्साहित्यकी व्याख्या फ्या हो सकती है | 

आजके युगमें भय है साहित्यके वर्गीकृति 'रेजिमेंटेशन! की | इससे सावधान 
रहना प्रत्येक साहित्यकारका कतंव्य है। दूसरे देशोमें ऐसा हुआ है। साहिबका 
बल सममककर राजनीतिक चाहता है कि साहित्यकार हमारे कृत्योंका समर्थन करे | 
हमारे सिद्धान्तोंका गीत गाये। कमी-कमी विषम परिस्थितिबोम साहित्यकारको 
प्रचारक बनना पड़ता है किन्तु उस श्रवस्था तक ही यह सीमित रहना चाहिये | 
साहित्य राजनीतिकी पूँछ नहीं बन सकता। राजनीतिके संकेतपर चलनेवाला 
साहित्य उस पतिके समान है बिसका शासन उसकी पत्नी करती है । और ऐसे 
पतिके सम्बन्ध आप भल्नी-माँति सोच सकते हैं कि उत्की कितनी स्वाधीनता 
होगी, क्या उसकी सत्ता और मश्ता होगी ! 

साहित्यिक सिद्धान्तोंकी मीमांसाके साथ-साथ श्रपने साहित्यकारोंके सम्बन्धमें 
भी कह देना आवश्यक समभता हूँ। पहले तो विदेशोंमें मी किसी युगमें साहित्य 
कार समाजका उपेक्षित अंग रहा है किन्तु श्रोर देशोंमें श्रवर्था बदल गयी। 
इमारे देशमें हिंदीके साहित्यकारका कोई अ्रस्तित्व नहीं समकका ज्ञाता। कवरि- 
सम्मेलन न हों तो बहुतते कवियोंकी राशनकी व्यवस्था करनेमें भी कठिनाई होगी। 
जो प्ोफेतर, अध्यापक, पत्रकार आदि नहीं हैं, केवल साहित्य सर्जनके भरोसे 
जीवित रहते हैं, वह फेवल जीवित रहते हैं । ऐसे लोगों का यदि फोटोग्राफ एकत्र 
किया जाय तो तुरत पहचान लिया जायग। कि यह हिंदीके साहित्यकार हैं| आशा 
तो हम उनसे यह ऋरते हैं कि यह विश्व साहित्यका निर्माण करेंगे | शा, इबतन 
ईलीयट, वर्ट्टंड स्सेल, या पर्तंबकके समकत्षु हम इन्हें देखना चाहते हैं किन्तु यह 
नहीं देखते कि इनकी अवस्था क्या है। पत्नाँसे जो 'पत्र-पुष्णः मिल जाता है 
उसीके सहारे यह बीते है | पत्र-परुष्पपर जीने वाल्मा मानव कैसा होगा आप फल्वना 
कर सकते है । किसी युग कन्दमूल फल खाकर लोग महर्षि बन जाते थे | झाज 
'फन्न भी नहीं मिलता । पत्र-पुष्प ही तक सीमित है। जत्र बह अपने और भाइयों 
की देखता है कि शुस्द्र मोजनसे शरीर सुचिकन है और सुंदर बल्लोसि शरीर 
अलंकृत है तब इत्ताश हो बाता है। तम्राजकों शालियाँ देता है। जो चतुर हैँ 
बह फिल्म कंम्पनीकी शरण लेते हैं बहाँ पेतनके सताथन्ताथ नेन्नोंको ठंढ़क भी 
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मिलती है | कुछ लोग सरकारका द्वार जटखयते हैं और उदारमान सरकार प्रत्येक 
वर्ष पांच-सात व्यक्तियोंकों पुरकार दे देती है। जहाँ सरकारके सम्मुख इतनी 
राष्ट्रीय तथा श्रन्तरराष्ट्रीय समस्याएं रहती हैं वहाँ साहित्यकारोंकी ओर भी उतका 
ध्यान रहता है यह ताधारण बात नहीं है | समानको श्रमी साहित्यकारोंके महत्वका 
ज्ञान नहीं और जब तक समाज इस ओर जागरूक नहीं होता साहित्यकारोंकी मान- 
मर्यादा, तथा जीवन स्तरमें किसो प्रकारका सुधार सम्भव नहीं है | 

फिर भी साहित्यकारोंकों निराश श्रीर हृताश होतेकी श्रावश्यक्रता नहीं है। 
उसका कार्य बड़ा पावन है। यद्यपि इस झाथिक युगमें किसीसे त्याग तथा बलिदान 
की झाशा करना ऊँ ट्से सस्क्ृत उन्यारण कराना है। इनकी एक प्तीमा भी होती 
है तब भी कुछ तो करना ही पड़ेगा । कुछ समय तफ बन्र तक समाजमें चेतना नहीं 
आती उसे अ्रपनी हड्डी गलानी पड़ेगी । वह तो दघीचिकी भाँति समाजकी सुरक्षाके 
लिए. श्रपनेको मिट्ाकर वज़क्रा दान देगा। उसका सन्तोष तथा पुरस्कार इसीमें है 
कि उसने सम्राणफा नेतृत्व किया है; समाजक्रों संजीवनी दी है; मानवताका कल्याण 
“किया है । 
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[ यह भाषण ७त्तर प्रदेशीय हिंदी साहित्य सम्मैलनके नौव॑ अधिवेशनके अबसरपर प्रतापगढ़में. 
अध्यक्ष पदसे दिया गया था || 


मित्रो 


मैं आप सब लोगोंका श्राभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इस श्रासनपर बेठाया है । 
यह आभार स्वीकार करना केबल परम्पराका पालन नहीं है। श्राजकल कियी' 
तम्मेलनका समापतित्व किसी जनरलके पदसे कम मदृत्व नहीं रखता । इस थुगमें: 
साहित्यिक संस्थाओंके श्रध्यक्षकों केवल साहित्यिक गतिविधिकी देख-रेख ही नहीं 
करनी पढ़ती यदा-कदा थुद्धका संचालन भी करना पड़ता है। संग्रामके टेकनिकसे 
में उतना ही श्रनभिज्ञ हूँ. जितना कुरता या पाजामा सोनेकी कल्ासे । फिर भी 
आपने मुझपर विश्वास किया है यह आपकी उदारता है। 

शाजका वातावरण राजनीतिक है | एक सहश्ाब्दीकी दासतामें जितनी राज- 
नीतिक शिथिल्षता देशमें रही उसे खतंत्र मारत दो-चार बर्षों में पूरा करना चाहता 
है। जैसे नीरोग होने पर लालवी रोगी रोगकी श्रवधिके उपबासकों भोजनोंका 
भद्दायश करके शरीर तथा भनको संतुष्ट करना चाहता है | इस नवथुगर्म राजनीतिका 
अर्थ है चुनाव और वोट | साहित्य चर्चा इससे उतनी दूर है जितना काशीस मक्का । 
कब चुनावकी चाशनीमें लोग पय रहे हों, साहित्यका संदेश उन्हें श्रच्छा नहीं लग 
सकता | यद तो दम नहीं कह सकते कि साहित्य और संस्कृतिकी औरतसे हमारे 
राजनीतिक नेता सर्बथा विमुस हैं। स्वयं अपने उत्तवोें, दूतावासोमें कथक या' 


4 8 


राष्ट्रभाषा हिन्दी 


मनौपुती दलसका झ्राभेजन करते हैं, विख्यात नर्तकोंकी सद्दायवा करते हैं। ऐसे 
सम्मेलन भी बुलाते है. जिसमे भाषा तथा साहित्यके समबन्धों भाषण होते हैं। 
शापकों, राजाश्रों तथा सामम्तोंक़ा यह ढंग रहा है। बड़े-ड़े राजा अपने यहाँ चित्र 
गँगते हैं जिससे उनके प्रायादे दर्शक यह समझ लें कि राजा साहब कलाके 
प्रेमी तथा पंडित हैं चाहे उन्हें यर भी पता न हो कि पलासका फूल लाल रंगमें 
होना चाहिए कि बानी । यही हाल हमारे शासकोंका है। हमारे राज्यकी 
सरकारने श्रधिक सहानुभूति तथा उत्पाह् दिखाया है श्रोर अतिवर्ष लेखकोंको 
पुरफार देती है। सन्तोपकी बात ऐ कि इन पुरव्कारोंमें पुस्तकोंके महखपर ध्यान 
कम दिया जाता है। जितने लोग पुस्तकें भेजते हैं. उन्हें प्रयः सभीको, पुररकृन 
किया जाता है। जाह्मग मोजमें जचर दक्षिणा दी जाती है तब इस बातपर ध्यान 
नहीं दिया जाता है कि फिसने सांगोपांग वेरोंका श्रध्ययन किया है, किसने महा- 
भाष्य पढ़ा है श्रथवा कौन शाहित्यका ज्ञाता है। तमीको दक्षिणा देकर आाशीषाद 
प्रात्त किया जाता है । हमारे राज्यकी सरकार इस प्रकार सबका श्राशीर्याद प्राप्त कर 
लेती है | 

ऐसे युगमें, ऐसे वातावरणमें साहित्यकी चर्चा कुछ वैती ही भान पड़ती है 
जैसे माघ मासमें मह्हारका श्रालाप। हमारे उत्तर प्रदेशका हिन्दीके प्रति बहुत 
बड़ा उत्तरदायित्व है। हिन्दीपर यद्यपि हमारा ही अधिकार नहीं है, भारतके 
प्रत्येक रज्यमें जो हिन्दी जिस्ली जायगी, जो मुद्दावरे उनफे व्कसालमें ढल्ेंगे जो 
शब्द वह हिन्दीमें चला दंगे, उसके लिए उनका अधिकार है और वह सब हिन्दीमें 
राम्मिल्ित होंगे | 

ताजमहल केवल मकशनाके शंगमर्भरसे बनकर सौम्दयकी मूर्ति घन सकता है 
निशके आगे सभी तद्ृदय हिन्दू तथा मुसलप्रान नत मस्तक हों किन्तु हिन्दीके लिए 
यह सम्भव नहीं है कि केवल काशी, अयाग, लखनऊ, कानपुर, आगरा या गोरख-« 
पुरके कारलानोंमें जो भाषा दाली जाय वह्दी हिस्दी हैं। बंगाल, महाराष्ट्र, सीराष्ट्र 
तथा दक्षिण भारत सभीके प्रपक्षों तथा यक्षोंकीं रक्षोंकी भाँति एकत्रकर राष्ट्रभाषाका 
सुज्ञार हम करेंगे और तभी हमारी राष्ट्र मारती हिन्दी, बेद वाणी संस्कृतक्ी भाँति 
पक रूप होकर छारे देशमें फैलेगी, किन्तु सारे देशरमें गेंगाकी अपार मद्ठिमा होते 
हुए. भी गंगीभीकी श्लोत यदि बत्द हो जाय तो देशकी समृत्त सरिताएँ भी मिलकर 
आँगाका निर्माण नहीं कर संकती । उत्तर प्रदेश हिल्दीका गंगोत्री है। हिन्दीकी 
शोभा, इसकी सुषमा, इसका महत्य बनाये रखना और लोगोंकी भ्पेत्ा इस प्रन्तके 
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निवासियोंपर अधिक निर्भर है । यद्द में नहीं कहता कि हमारे प्रान्तके लोग उदासीन 
हैं। सरफारकी कृपासे ज्यों-ज्यों प्राइमरी स्कूल प्रत्येक गाँवमें बनते जाते हैं ओर उनकी 
संख्या भरसक रोगीकी भूखदी माँति बढ़ती जाती है । कवियोंकी संख्या भी बढ़ती जाती 
है और कमी-कमी ऐसा भय लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि सरस्वतीफे वस्दानका 
भांडार रिक्त न हो जाय और आगे श्रानेवाली पीढ़ीको कवि होनेसे वंचित न होना 
पढ़े । कहानीकार इतने श्रधिक हो रहे हैं कि इतनी पन्न पत्रिकाएँ नहीं हैं जिनमें 
बह प्रकाशित हो राके और बहुत सी कहानियाँ उस युगकी प्रतीक्षा करती हुईं 
फाइलोमें पड़ी हैं जब देशके प्रत्येक नगरके प्रत्येक वार्डसे पत्र निकलने लगे। 
हिन्दीके वह विद्वान जिन्‍्होंगे भाषाके महासागरमें डुबकियाँ लगाकर असंख्य रत्न 
एकत्र किए हैं, कोप भी प्रस्तुत करते चले णा रहे हैं। उनमें बहुत कुछ ऐसे हे 
जिनके दोपके लिए भी एक कोप श्रावश्यक होगा, किंतु साहित्यकी अभिवृद्धि हो 
रही है, इसमें किसको संदेह हो सकता है ! श्रौर यदि यही ढंग रहा तो हमारे 
देशके सब्र लोग साहित्य मर्मश और विद्वान हो जायँँगे । खल केवल वैद्योंके घरमें, 
गरसिक लक्षण ग्रंथोंमें, अद्दिन्दी भारतीय विधानमें पाया जायगा, जैसे हमारे प्रांतमें 
हेडमास्‍्टर शब्द केवल डिक्शनरीमें ही श्रत्न मिलता है। जितने अध्यक्ष थे सब अब 
प्रिन्तिपल हो गए | 

यह सब होते हुए भी साहितदयके आकाशमें प्रकाशका श्रमाव है। खबोतबषी 
क्षणिक ज्योत्ति भक्ते ही दिखाई पड़े, सूथ्य ओर शशिका अदर्शन ही है, वह लोग 
हो गए | हम कमसे कप्त विधानतः स्वतंत्र है विदेशोंकी दृष्टिमं हम स्वतंत्र गिने 
जाते हैं | हिन्दी स्वतंत्र पेशकी राष्ट्रभापा है तत्र उसका साहित्य भी वेसा ही हीना 
चाहिए, उत्ती मानदश॒डका, उसी ऊँचाईका, उसी गहराईका जेसा रुख, जमेनी 
इपलैण्ड, अ्रभेरिका ऐसे स्वतंत्र देशोंका होता है। भेंने बहुत सोचा कि अपने 
थुगकी कौन पु तक, कौन स्वना ऐसी है जो विदेशी कृतियोंके सामने रखी जाय | 
जम्मव है जिस बातमें एके तफलता नहीं मिली उसमें और लौगोंको मिल्ल जाय, 
फिन्तु इतना तो विश्वाससे में कह राकता हूँ कि ऐसी रचनाएँ जो विदेशी ऋृतियोंके 
बराबर हों बहुत ही कम है । इतनी संख्या इतनी कम है कि वह नहीं के समान हैं । 
साहित्य प्रेमियों, साहित्यकारोंका कर्तव्य है कि इस झोर अधिक मनोयोगसे ध्यान 
दें । विधिकी विडम्भना ऐसी है कि साहित्यिक संस्थाएँ. पानीपत और दृल्दीबादी 
बन गयी है। साहित्य निर्माण भूसा समझा जाता है और पदांधिकार गेहूँ। मैंने 
भूल की । भूसाका तो महत्व द्ोता है किन्तु साहित्य ' निर्माणका कोई महत्व रह 
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नहीं गया | साहित्य सश और साहित्यके प्रति रुचि रखनेवाले उदासीन हैं जिसके 
परिणाम स्वरूप साहिलिक संस्थाश्रोंकी स्थिति दयनीय हो गयी है | इसके लिए णो 
भी उत्तरदायी हो उसका आचार अनुचित तथा श्रवांछुनीय है । हम वाहित्यकारोंके 
सतमेदकों सहन कर सकते हैं। रसवादों, प्रगतिवादी, छाग्राबादी, रीतिबादी 
अपने-अपने विचारोंके साथ बंधे रहें हमें इसकी चिन्ता नहीं। हम ब्लोग अपने 
भेद दूर कर लेंगे उनका समन्वय कर लेगें, किन्त जब अ्रनधिकारी व्यक्ति साहित्य- 
के मंचपर अपनी प्रतिष्ठाके उत्कषके लिए उछुलकर चला श्राता है तब हमें दुःख 
होता है, हमें झ्राक्रोष होता है। हिन्दी साहित्यका ही मैदान ऐसा है णहाँ 
अनधिकारी घुस आते है | हम हिन्दी साहित्यके प्रेमी यदि इस औझोर ध्यान नहीं 
देते तो हिन्दीका श्रद्चित निश्चित है और हिन्दीका भविष्य अ्रन्धकारमय है। 
इम मानते हैँ कि व्यक्तिगत ढगसे हिन्दीफे विद्वान साधना करते हुए. साहित्यका 
सर्जन दर सकते हैं। श्रोर अमूल्यसे श्रमूल्य रुमोसे भारतीका भण्डार भर सकते हैं 
किन्तु साहित्यका बहुत सा कार्य इतना विशाल, इतना दुस्कर और इतना विस्तृत है 
कि व्यक्तियोंकी शक्तिकी सीमासे बाहर है। उन कार्योंके लिए इतना घन अ्रपेक्षित 
है, इतने साधनोंकी श्रावश्यकता ऐै किवेया तो सप्याओ्रों द्वारा सम्पन्न हों या 
शज्यकी सरकारों द्वारा । हमें चाहिए कि हम प्रयत्न करें कि साहित्यिक संस्थाएँ 
साहिलत्थिकों द्वारा संचालित हों और उन्हींका उनपर भ्रथिकार हो | प्रगतिशील, 
पुरातनवादी राभी साहित्यिक बिना किसी सेक-दोकके, तभी विचार धाराश्रोंके 
अतिनिधि, उससें आये और वे हमारी साहित्यिक गति-विधिकी देख-रेख कर और 
साहित्य निर्माण करें और राष्ट्रभापाकी भरी वृद्धि करें | 

जब दम साहित्य निर्माणका स्मरण करते हैं बरबस विश्वविद्यालयोंका दृश्य हमारे 
सम्मुख था जाता है। भ्रल्लीगढ़ छोड़कर चार विश्वविद्यालय ऐसे हैं बहाँ हिन्दीका 
प्रमुख स्थान हैं | इन विश्वविद्यालयों दलाईका काम होता है | बी० ए०, एम० 
ए० भ्ौर डाबररीके साँचे बने हुए हैँ। प्रत्येक वर्ष साडश बनते चल्ले जाते हैं । 
दालना अनुचित नहीं है यदि पैमानेसे हो । प्रतिवर्ष डाक्टर बनते है। अनुचित 
बात नहीं है। बाजारमें मूल्य पृद्धिके लिए ठीक भी है | किन्तु डावस्रोंकी इद्धिके 
साथ राष्ट्रभापाके रोग भी दृद्धिपर हैं। भाषादी न तो पकरूपता है, न ब्याक- 
रणका पता है, म गठनका। कोई थुग था कि एक पद्दाबीर्ते मापाका नियंत्रण 
किया, उसे संस्कृत किया, डसका आदश स्थिर किया। आज हिन्दीका प्रेल्येक 
शेखक पाणिनी और मंग्मट बना बेंढ़ा है। धह उसकी शाजीनता है अपनेको 


र्‌४७ 


साहित्य प्रवाह 


उनसे बढ़ा नहीं कहता | इसके लिए हमें उन्हें धन्यवाद देना खाहिये। इन 
मम्मटो और अभिनव गुस्तोके बीच हिन्दीका प्रतार द्वो रद्या है। समीके लिखनेका 
दद्ढ भिन्न, व्याकरण मित्र यददाँ तक एक ही शब्दकी वर्तनी गो [मन्न भिन्न हैं | स्वतन््र- 
ताकी भावनाका तत्से अ्रधिक प्रभाव दिंदीपर पड़ा है। जगदगुर शकराचार्यकी भाँति 
हिंदीका प्रत्येक लेखक सबंतंत्र स्वतंत्र है । सत्र लेखकोंको एक ही मंत्र स्मरण है-जो 
लिखा सो हिंदी । विश्वविद्यालयोंके आचार्य भाषा तथा साहिए्यके पंडित हैं। 
मेरे विचारसे उनका यह कार्य है कि हिंदी भाषा ओर साहित्यपर शासन करे | 
बह जिस आसनपर हैं बह तख्त ताऊससे कम महलका नहीं, उन्हें श्रपतेकी बिना 
मुमताज बेगमके शाहजहाँ समझना चाहिये और यद देखना चाहिये फ्रि हिंदी 
भाषा और साहित्यके राजमें किसी प्रकारकी उच्छ 'खलता न फैशने पावे। वें जिसे 
दीक्षा देते हैं, बह औरोंको शिक्षा देते हैं। यदि उन्होंने रोक-धाम रक्‍खी तो 
हिंदीकी गति एक दरसे रहेगी और श्ाज जो अनाचार फेवा हुआ है उसमें 
नियम तथा संतुलनका संचार होगा। हमारा अ्रभिष्राय यह नहीं है कि दिंदीके 
शरीरकों नियमोंकी लौह श्र'खलासे इतना कराबर बाँधा जाय कि वह सूख जाय | 
हमारा अ्रमिप्राय यह है कि दिंदीका सहित और दिंदी भागा जंगल न बन जाय 
जहाँ प्रस्येक तृण और प्रत्येक वृद् जहाँ चाहता है उगता है श्रौर जिवर चाहता है 
फैलता है। इम तो दिदीको इतना सुरम्य श्रायमदेद देखना चाहते हैं जद्ाँ साहिहग- 
का बटेही विभाम करें । जिसके पुष्य रंगनविरंगे पिंतु मनमोहक हों बितके प्रत्येक 
पौधेकी प्रत्येक डाली चित्रके समान आकर्षक हो, जिसकी नन्‍हीं दूध भी मखमलके 
समान नयनसुख दे । इमारा अनुरोध है. कि विश्वविद्यालयके हिंदौके श्राचाय ऐसे 
अजके वनमाली हों। इिंदी साहित्यकी मोट्रकार जिम गतिसे चल रही है. उसके 
लिए श्रावश्यक है कि उसकी स्टियरिंग श्रपने हाथमे यह लोग लें, नहीं तो किसी 
अनाड़ीके हाथमे यह गाड़ी कहीं टकरा जायगी | 

संपदने दिदीको सप्ठभाषा देशके लिए स्वीषगार वर जिया है। १५, बर्षकी 
अवधि उसके लिए रक्‍खी गयी है. जिन लोगोंके हाथमें शासनका सूत्र है. उनकी 
बातों तथा उनके कार्योंत्ते जान पड़ता है कि वह इस प्रश्नको' उपेक्षाकी दृश्सि देखते 
हैं, योरप तथा अमेरिकाके लश्मोके शीशोमें विश्चितष॒ता होती है कि उसके हरा 
पश्चिमकी वस्तुएँ बड़ी और पूरणफी दह्तुएँ अशु समात दिखाई देती हैँ। 
इमारे राष्ट्र संचालकोंकी श्राँखोंपर ऐसा ही चशमा जगा हुआ है। उनकी 
इष्टिके सामने हिंदी नगण्य है। उन लोगोंके सामने भी दिन्दौकी क्या इृस्ती हो 
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सकती है, जिनका गला हाफिज़ और लादी द्वारा खीची हुईं शीराजी अर्गवानीसे 
सींचा जाता है। श्रव तो हमारा काम है कि इन लोगोंके सम्मुख हिद्दीका ऐसा 
स्वरूप प्रस्तुत परे कि उन्हें विवश होकर इसके वशमें शाना पढ़े। काम्फरेन्सोंकी 
घुकारसे उनफे कान खड़े न होंगे। प्रस्वाशेंकी माला उन्हें श्राक्ष४ ग करेगी। हमें 
यह दिखा देना होगा ठौस साहित्य निर्मीण कर, जिंधसे बह हिंदीडा महत्व 
माननेफे लिए मजबूर हो । हम दयाकी भीख श्र सह्दानुपूत्िका प्रशाद नहीं 
चाहते, हम निष्पक्ष भ्रपना अधिकार जनके सस्मुख रखखे ओर यह अ्रधिफ्रार तमी 
शक्तिशाली होगा बब हम ऊेँत्ी भ्णीका श्रच्छे श्रादर्शा राहिय निर्माण 
करेंगे । यदि ऐसा न हुआ तो पंद्रह वर्षकी अवधिकों प्ौन कहे इसमे सी लस्छी 
अवधि बढ़ सकती है। विधान बदलनेमें वित्त नहीं लग सकता | वह वो हाथ 
दिखानेका खेल ४, हम चाहे तो इस अवरधिको कम कर सबते हैं. किन्तु श्रभी उस 
शोर हम क्रियाशील नहीं है। हिन्दी बाड़ म्थके तभी अंगोंका पुष्ट होना आ्राव- 
श्यक है। फेपल छूर और तुलसीके मरोसे हिंदीकी गाड़ी कब्र तक लींचते रहेँगे | 
इतिद्वास, विज्ञान, दशंगकी पुश्तकोंकी भी रचनाएँ इम प्रस्तुत करें । कोई इमारे 
सामने य॥ न फहनेका साइस करे कि अब्ुक विषयकी पुक्षक हिंदी नहीं है । 

यद्मगि किसी भाषाको राष्ट्रभाषा होनेके लिए उस भाषामें सब्र विषयोकी पुस्तकों 
का होना आवश्यक नहीं है। उसके लिए तो और गुणोंकी अपेक्षा है कि जिप्के 
संबंधमें अनेक लोग श्रतेक बार श्रनेक टंगसे कह चुके हैं। इतना श्रवश्य है कि 
हम संपन्न रहेंगे तब किसीको किसी प्रकार श्रंगुली उठानेका राहप न होगा। 

उत्तर प्रदेशकी सरकारने पेधानिक दैगसे निश्चय कर लिया है. कि सारा सर- 
फारी कार्य हिंदीमें होगा | इसके लिए वह हमारे धन्यवादकी पात्र है। बहुत सी 
जातोके संबंध) इसने देखा है. कि सरकारकी आशाएँ न माननेगें उसके कर्मचारी 
अधिक गौरव समझते है। कहीं इसी भाँति यह श्राश्षा मी सरह जाय । धाहप 
शयद्रके भ्रभावकी खांई, पारिभाषिक शब्दोके अभावका पहाड़, हिंदी न जानते- 
वालोंका सागर सदा सामने रहता है। # हिंदीके लिये इसे कौन पार करे 
फोन शाँघे । हम आशा करते हैं कि हिन्दीफे लिये श्रब ऐसा न होगा और 
इस करल्नाइयोंकी दुद्ाई न दी जायगी | मैं जेसा पहले कह चुका हूँ, इस 


# असपक्षताकी बात है. कि इस प्रांतमें उरकारी ओरतसे दिंदीका दिनों+ 
दिन कारये बढ़ रहा है [-- ले ० 
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आंतका उत्तरदायित्य अधिक है। इस राष्यके सरकारकों भी इस ओर गग्भीरतासे 
देखना चाहिये। भवन-निर्माण, नहरक्रा निर्माण, सड़कका निर्माण, अर्पतालका 
निर्माण, उसके कार्यक्रम तथा योजगाएँ है। ठीक है | इस निर्माण मालामें साहित्य- 
निर्माणका भी एक मनका होना चाहिये। सरकारका धन व्यय दो रद्दा है। यह 
मैं कंसे कहूँ---कि वह अपव्यय है। मैं प्रादेशिक सरकारका श्राडीटर नहीं हूँ. किंतु 
इतना कह सकता हूँ--कुछ धन जो हमारे राज्यकी सरकार साहित्यिक संस्थाओ्रोंके 
लिये व्यय करती है उसका उपयोग और अ्रच्छा हो' सकता है। उद्ाहरणतः हिंदु- 
स्तामी एकाडमी है। 

इस्त संस्थाकी राज्यकी श्रोर्से धन मिलता है। पहले तो इसका नाम ऐति- 
हातिक भूल है | हिंदुस्तानी बहुत दिन हुए साकेत लोकमें प्रतिष्ापित हो चुकी 
है। भगीरथ प्रयत्न बरगेपर भी ल्योग उसे प्राणदान नहीं कर सके | फिर दिंदु- 
स्तानी एकाडमी का श्ाज क्या अथ हो सकता है। उसका कार्य भी संतोपकी 
सीमातक नहीं पहुँलता। साहिलकार भी थोड़ा-पहुत तो गणितसे संपर्क रखता ही 
है। जितना धन एकाडमीपर लगता है उसके अनुपातमें कार्य होनेमें पंदेह है । 
कोई थोजना भी नहीं है। जग जो पुस्तक मिल गयी प्रकाशित कर दी गयी। 
वहाँसे कुछ पुण्तक अच्छी निकली दूँ इसमें संदेह नहीं | किंतु जो आशा लोगोंकों 
थी वह फल्लीमृत नहीं हुईं। पहले तो उसका नाम घदलल देना चाहिये। यदि 
सड़कों श्र गलियों, मबनों श्रोर अ्रत्पवतालोंका नाम स्वतंत्र भारतमें बदलना 
आवश्यक है. तो सांल्कृतिक दृश्सि हिंदुस्तानी नाम भी बदलना उचित है। 
एकाडमी शब्द बहुत आकर्षण यदि हो तो भी हिंदी एकाडमी या साहित्यिक 
एकाडमी इसका नाम होना आवश्यक है। नहीं तो श्रोर कोई समुचित नाम रक्खा 
जा सकता है। हिंदीके विद्वान्‌, तपे-तपाये साहित्यकार तथा लेखक उसके सदस्य 
बनाये जाये। निश्चित योजना हो कि पाँच वें, सात वर्षमें इस ढगकी इतनी 
पुस्तक प्रकाशित हो जायें | उसमें मी विषयोंका ध्यान खखा जाय। यदि उसे बंद 
कर देनेका निश्चय सरकारने किया हो तो वह सबसे अष्छा है | बह धन हिंदीके 
विकास, उतकी उन्नति, उसकी प्रमतिसं उपयोग किया जाय । सरकार बिस रूपमें 
चाहे उसकी योजना बना के | फिंतु इंस समय जो स्थिति एकाडमीकी है, वह 
उबू' कवियोंके श्राशिकोंकी माँति है। जी भी रही है, मर भी रही है। उसके 
मरने अधिक हित है। जिल्ञाना है तो इस रूपमें वह जी नहीं सफती । कप्त से 
कम खर्थ रुपमें | 
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श्रन्य देशोंकी सरकारें साहित्य स्वनेका काये नहीं करतीं | वह घनसे अथवा 
और ढंगसे राह्ययता कर देती हैं |# अनुदान दे देती हैं। वह यह भी आश। 
करती है कि हृध जेसा चहें वैता साहित्य बने | सरकारके विचारोंका बहन साहित्य- 
कार करे | जब कोई विशेष विचारधारा, चाहे वह राजनीतिक हो, आर्थिक हो, या 
धामिक हो, साहित्य क्षेजमें घुत आती है तब परिणम भला नहीं होता । साहित्य- 
कारकों ख्तत्र होना चाहिये, जो इच्छा दो वह लिखे। विचारक, श्राल्योचक 
साहित्यफे पंडित समभेंगे कि इसका सत्कार करना चाहिये कि तिरतकार करना 
चाहिए | किसी साहियपर जब तक वह ऐसा प्रा मं हो कि उससे समाव- 
पर गंदा प्रभाव पड़नेकी श्राशंका है अंकुश न होना चाहिये। यदि 
किसी कवि अथवा कहानीकारसे निर्णय कराया आय ह्िमुद्राके विनिमयकी 
दर मिश्चित करें, टेक्स लगानेकी कोई विधि बनाये; या उपन्यास लिखने 
बालकों गवाही के त्षेबंधमें कानून बनानेके लिये कह दिया जाय तो परिणाम 
क्या होगा उसकी कहपना हम आप कर सकते हैं। इसी प्रकार साहिल्से 
अनभिज्ष लोग साहित्यपर निय॑त्रण यदि करे तो हास्यास्यद हो जायगा। मेरे कहने- 
का अभिप्राय यह नहीं है कि साहित्य रचना किसी व्यक्ति श्रथवा वर्ग विशेषका 
अधिकार है। कोई राजनीतिक अथवा सामाजिक नेता अच्छा साहित्यकार भी हो 
सकता है; भौर कोई साहित्यकार सामानिक शास्त्रों तथा विशानोंका पंडित हो सकता 
है, कर्मठ नेता भी हो सकता है। परन्तु यहाँ मैं साधारण लोगोंकी बात कद रहा 
हूँ । जहाँ लोग श्रपने श्षेत्रके बाइर चत्ते जाते हैं सफलताफे स्थानपर परिद्यास हो 
जाता है। तुलसीदास आश्ने अ्रकवरी बनाते और श्रबुल्लफबल रामचरित-मानस 
लिखते तो' जैसा परिणाम होत। उत्तकी कल्पना कुछ इम कर सकते है। इसीलिये 
साहित्यकारोंकी साहिध्यके निर्माणमें हीं लगना चाहिये। इसका यह कदापि अ्रथ 
नहीं है कि वह संतारकी गतिविधिसे दूर विजन-बनमें बेठकर अथवा पामीर्के पठार 
पर खड़े होफर या हिमालयकी गुफ़ामें लेट्कर जहाँसे मनुष्य उतना ही दर रहता है 
जितना प्रथ्यीसे खो, साहित्यका सन करे | ऐसा कोई साहित्य न होगा तो वह 
अनोजी धरतु अवश्य होगी । सुनता हूँ हमारे वैदिक वाज्ञमयका सर्जन निजन-अन 
झौर उपवनभें हुआ है जहाँ ऋषियोंके साथी इरे-हरे बृदद, शीतल समीर, पद्ी- 








# इस समय उत्तर ग्रदेशकी सरकार सुन्दर पुस्तकोंके पक्राशन, तंभा पुरुकार- 
में अच्छी माजामें व्यय कर रही है । 
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पतंग और 'थलचर नभचर नाना” ही थे । उनकी फहयनाशक्ति, चेतना अवश्य ही 
बेजोड़ रही होगी कि उनकी रचनाएँ मानव हृदयको छूती हैं। श्राज भी ऐसे दृश 
होगे | किंतु साघारणुत; साहित्यकी स्वना मानव समाजके शंदर ही होती है।जो 
रनना धरती को छो९कर श्आाकाशर्गे उड़ती है वह देवताओके लिये हो सकती है, 
इंद्र, वरुण, उत्तका पारायण कर, ईश्वर उनका पाठ करें मनुध्यके लिए वह वैसी हो 
है बेरे सहाराके पेव्में सोनेका ढेर। शाहित्य स्वना मानवतादी सेवा है। और 
साहित्यकार मानवका भला करता है, उनके हृदयको प्रभावित करता है, तमसे 
ज्योत्मिं ले जाता है। साहित्य समाजक्ा दर्पण द्ोकर ही नहीं रह जाता, बह 
प्रकाश भी देता है। साहिएाकारका र॑ग वोयलेसे भह्ते ही मिलता-जुलता हो 
उसका राहित्य सूर्य श्रीर चन्द्रको समता रखता है। जिसकी जितनी साधना होगी, 
मितनी तपत्था होगी उतना ही प्रकाश हमें उसके साहित्यसे मिल्षेगा | 
यह तो सबको विदित ही है कि हमारे प्रान्तने हिन्दीकी णो सेवाकी है वह 
किसीने नहीं को है | श्रव हमें प्रतियोगिताके लिये तैयार रहना चाहिये। पतनो- 
नुख देश तथा जातियोंक़ी वह गनोबृत्ति हमारी नहों होनी चाहिये कि प्राचीन 
गौखकी बीणाके तारोंपर सदा हमारी डे गलियाँ गिरती रहें | प्रताप गढ़ ऐसे 
नंगरमें भी जद्ाँ यातायातकी सवारियाँ सड़कोंपर कम हैं यदि हम चहों और गरंदन 
पीछेफी ओर मुड्ठी रहे तो हम साहित्य निर्माण करें या नहीं हमारे ऊपर साहित्य 
सवे जानेकी संभावना है | हसें इतकी प्रसक्षता होनी चाहिये कि दूसरे प्रान्तोंमें 
हिन्दीके श्रेष्ठ लाहिह्वकार उत्पन्न हो रहे हैं। हमारा हृदय आनन्दकी तरंगोंसे 
उस समय श्रानदोलित हो जायगा जब बंगालमें, गुजरातमें, श्रांश्रमें, तमिल नाडमें 
भी प्रसाद और प्रेमचंद, पंत और निरालाफे समान साहित्य ख्ष्टा होंगे। हमें 
कदापि ईष्या न होगी, न होनी चाहिए. | साथही हग श्रपने प्रान्कके साहितकारों- 
से यह निवेदन करंगे कि हम इस बातका अनुभव करें कि हमारे साहित्यका रबरण- 
कलश कुछ रीता-रीता दिखाई दे रहा है। यद मानते हुए भी कि सुधाकी तो बूँद 
ही होती हैं सागर नहीं होता | हमारा यह कल्नश श्राकंठ मरित होना चाहिए। 
हमारा दुदुथ यह विश्वास बरलेके लिए तेयार नहीं होता कि हममें गो्कों, पहन 
बक, फाकनर, इलियट, काडवेल, एजरा पाउन्ड नहीं दो सकते। दत्त मूंठी प्रतिष्ठाके 
आ्रकांच्ी नहीं हैं तो साथ ही हम हेव सनोवृत्तिके ओ्रत्ताहक भी नहीं हैं । हमें 
दी दोष थो झा गए हैं उन्हें हृटामा बहुत क्राबवश्थक है। जब कोई साहित्यकार अपनी 
कृति इमारे सामने रखता है. तब हम प्रायः इसका अ्रसम्भान और मिरादर करते 
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है । हम यह नहीं नाइते कि अ्रनुचित और श्रशिव स्चनाओंकी प्रतिष्ठा की जाय | 
समाजके लिए. अमंगलकारी रचनाओंक्री भर्स्नना होनी चाहिए किन्तु श्रच्छी 
चनाओरं, उत्कूट कृतियोंका समादर होना चाहिए चाहे वह किसीकी हों। उनसे 

मेरा मत मिलता हो अ्रथवा नहीं | इसी प्रकार नवयुवक जो साहित्य-संसारमें प्रवेश 
करते है उनका हमें दृदयसे स्वागत्‌ करना चाहिए.। उनको सब प्रकारकी सुविधा 
सहायता और समुचित पथ प्रदर्शन करना हमारा धर्म होना चाहिए । 

हम अपने थ्रान्तके पश्नोंसे भी कुछु निवेदन करना चाहते हैं। हमारे श्रनेक 
दैनिक पत्र ऐसे हैं णो किसी भी अंग्रेजी दैनिकके समान हैँ । उनके श्रग्न लेखोंमें 
वही जीवन है जो श्रंग्रेजी दैनिक होता है । किन्तु वही बात मासिक पत्नोफे संबंध- 
में नहीं कही जा सकती ! यह हमारे लिये कितने दुर्भाग्यकी बात है कि इसी प्रांत 
जहाँ हिन्दीका सोत है. कोई उत्कृष्ट साहित्यिक पत्रिका नहीं है। काशीमें हो 
शिवका तिरस्‍कार है। इस शोर ध्यान दीजिये | 

प्रांतीय साहित्य सम्मेलनका बहुत महत्त है। इसलिये नहीं कि मैं इसका 
अध्यक्ष हूँ। इसलिये कि ताहित्यकी यहीं चर्चा हो सकती है, साहित्य सर्जनक्ी 
बातें यहीं हम सोच सकते हैं। श्रखिल मारतीय साहित्य सम्मेल्लनमें तो नीतिकी 
घातें निश्चित होती हैं। यह हम देखते हैँ कि वह साहित्यकार थो देवताकी 
श्रम शा गये हैं इस और नहीं देखते । श्रच्छा किया इसे हमारे ऐसे साधा» 
रण मनुष्योंफे लिए प्रांतीय-सम्मेलनका कार्य छोड़ दिया | जो लोग प्रांतीयताकी 
सीमा पार कर चुके हैं, श्रखिल भारतीय अंतराष्ट्रीय धरातलसे विश्वकों देखते है 
वह हमारे पूज्य हैं। हमें अ्रपना घर संभाहना है, इसे हम तंभाकषे । उनकी 
ग्रतिष्ठा बढ़ाते रहें । शुभ परवोपर उनका दर्शन करेके उनका आशीर्वाद लेते 
हैँ | बहाँ तक हम लोगोंका स्तर है हमारा कर्तव्य होना चाहिये कि सक्रिय हों 
मात्रा भारतीके खरपोंस अपनी अनुभूतिके सुंदरतामें विचारोंकी सुमशवत्ि चढ़ाते 
रहें । इतना भी हंस करें तो हम कर्तव्य पूरा करेंगे। 

इसके शिए, प्रांतीय सममेशनकों सुदृढ़, सजीव, गतिमान बनाश्ये| हिंदी 
साहित्यका यही गंगीषी हीगा 
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६५ 
आंसू 

श्राँसू कणाका काव्य है। प्राचीन कालसे ही करुण रसकों शाहित्यकारोंने 
शक्तिशाली ओर महत्वपूर्ण रस माना है। भवमभूतिने कबण रसको प्रधानता दी 
है।'* अंग्र जी कवि शेलीने मर्मिक दंगसे करुशाका महत्व बखाना है [९ इस प्रकार 
बहुत लोगोंका मत उधृत किया था सकता है। विप्रल॑म थृगार जीवनका वह तथ्य 
है जिसकी संसारके श्रधिक्रांश लोगोंको अनुभूति है | श्रौर विश्वके श्रोष्ठ कवियोंकी 
अनेक भ्रष्ट रचनाये इस रसको व्यक्त करती हैं | 

शँसूके दो रूप हमारे सामने हैं। पहला संस्करण किसमें १५६ छुंद हैं। 
पहले सांध्करणमें विशेष क्रम नहीं हैं। शखजलातो देही किन्तु भावोंक्री, जिस 
प्रकार कविके मनमें आते रहे । यह्द संस्करण सन्‌ १६२४ ६० में प्रकाशित 
हुआ था | आठ साल बाद सन्‌ १६३३ में शआँधुका दूश्ररा संस्करण प्रफाशित 
हुआ जिसमें १६० छुंद हैं। इसमें कुछ क्रम बनाया गया है। चार क्रम इसमें स्पष्ठ 
"दिखायी पड़ते हैं। एस समयकी वियोग बेदना, पूर्व स्पृति, मिलनके धमयका 
सुखमय जीवन और प्रियतमका वर्णन ओर भविष्यका सपना | यद्यपि क्रम, कारण 
'और कार्यके रूपमें नहीं है, बंधन शिथिल है. फिर भी क्रम है। जान पड़ता है 





६““एको रस वरुण एवं निम्ित्त भेदात्‌ । 
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२०--0०७७ 5ज़९6.880 80083 ४४6 ए)086, 09६ ६७ 0 880- 
(68 ४078१, 


पड 


आप 
फबिने नये ससारणमें इसे खंड काव्यका रूप देनेकी चेष्यकी जिसका नायक स्वयं 
कवि है | किन्तु यह मुक्तककी ही भ्रणीमें रखा जायगा क्योंकि कथाका कोई गठन 
नहीं है | मनोभावोंका ही चित्रण है। दूसरे रौस्करण में छुंद्रोमें कहों कहीं परिवर्तन 
किया गया । यह परिवर्तन पहलेसे श्रच्छे नहीं ये। और प्रगादजीने इन्हें फिर 
पूर्यवत्‌ बनाया किन्‍्त कुछ ज्योंके ल्यों परिवर्तित रूपमें ही रहे | उनके बाद इन्हें 
कौन बदलता | 


जैसे पहले संस्करणमें था-« 
शशि मुखपर घूधद डाले, 
अंचलमें दीप छिपाये, 
जीवनकी .. गोपूलीमें | 
कोतूहलसे तुम श्राये। 
दूसरे संस्करणमें बनाया गया--- 
शशि मुखपर घूघट बाले, 
अ्रन्तरभें दीप छिंपाये। 
थह परिवर्तन क्‍यों किया भ्रागे बतलाया जायगा किन्तु | अंचकसे अ्रंतर परिवर्तन 
श्रमुन्दर ही नहीं काव्यकी दृष्ट्सि बेढंगा हो गया जत्र यह बात उन्हें सुक्ताई गई 
तब उन्होंने पुन! अंचल हीं रहने दिया और अब यही छुपता है। 


इसी प्रकार पहले संत्करणमें था-- 
बिध्र प्याली जो मैं पीलूँ 
बह मंदिर हो जीवनमें, 
सौन्दर्य पलक प्याज्षेका 
सो प्रेम बना है मनमें, 
“इस का रूप दूसरे संस्करणमें हुआ-- 
विष प्यान्नी जो पीली थी, 
वह प्रदिरा बनी नथनमें, 
सौन्दर्य पतल्रफ प्याज्षेका, 
भव मंत्र बना जीजनमें, 
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पहले जो चरित्रकी तिशेषता बताई गई थी बह जीवनकी धंटना हो गई। 
काल बदले बानेसे ऐसा हुआ । भविष्यकालसे भूतकाल हो गया। जो पहले 
संक्तरणमे था | यही पाठ श्र है। 
पहले तंस्करणुम था: 
तुम रूप रूप थे केवल, 
या दृदय भी रहा तुमको 
जद़ताकी सत्र माया थी, 
चैतन्य समझकर हमको । 
अब यह है--« 
वह रूप रूप था केवल, 
या छ्ृदय भी रहा उसमें, 
जड़ताकी सब माया थी, 
चेतन्य समभाकर मुझमें | 
पहले स'स्फरणका पाठ मुझे सुन्दर जान पड़ता है। वह प्रेमकी श्रमिव्यक्तिकी 
व्यंजना है, दूसरे पाठमें कविकी दाशनिक परिभाषा | पहले संस्करणमें था-- 
लहरोंमें प्यात भरी थी, 
थे मेंबर पात्र भी खाली, 
दूसरे संस्करणमें काल बदल्ञ दिया गया-- 
लदरोमें प्यास भरी है, 
ह है मेंबर पात्र भी खाजी। 
यह पहलेसे अ्रच्छा है। प्रमीकी मानसिक स्थिति बताता है। पहले पाठसे' 
पता चलता है, ऐसा हुआ था उसके पश्चात फिर ! दूसरे पाठका और वर्णनसे 
तारतम्य मिलता है । 
आँसूमें माजिक छुंदकां उपयोग किया गया है जो चौदद मापाश्रोंका 
है। इसे 'उल्ी” छुंदः कहते हैं। इस छुंदके प्रत्येक चरणके श्रन्तमें 
गुर होता है। किन्तु प्रतादजीने कहीं कहीं, बहुत कम छैंदोंमें, तीसरे चरणके 
अन्तमें लघु रखा है| इससे कानोंमें बार-बार उसी ध्वमिकी भोकार नहीं आती | 
श्रँसूफे सम्बन्धमें दो बाते और कही जाती हैं। यह किसके लिये लिखा 
गया | इसपर हद की काव्य शैलीकी छाप है। शेक्सपीयरके सानेटोंके सम्बन्ध 
बहुत दिनोंतक विवाद चलता रहा कि यह उसने किसके लिए. शझिखे हैं | शरद 
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आंच 
प्रायः निश्चित है कि यह उसने अपने किसी पुरुष मित्रके ज़िये लिखे हैं जो 
घुन्दर था+«»* 
प्रसादजीके इस छुंदमें-« 
शशि मुखपर घूघट डाले, 
अंचलमे दीप छिपाये, 
जीवनकी. गोधूलिमें-.- 
कीवूहलसे तुम झाये। 
आये! शब्दपर लोगोंने यह श्रव्कलबानी की कि यह किसी पुरुष मित्रके लिये 
लिखा | यह विवाद उनके जीवनमें ही चल्ला। पुरुष मिन्नपर कविता लिखना 
कोई पाप नहीं है। शेक्सपीयरका ऊपर वर्णन किया गया है। टेनिसनने दल 
की मृत्युपर 'इन मेमोरियम! बड़ासा काव्य लिख डाला। इसलिये यदि प्रसादबी 
लिखते तो कोई गहित कर्म न था किन्तु धु'घट तथा अ्रेंचल शब्दही पर्याप्त हैं यह 


बतानेके लिये कि यह किसके लिये लिखा है । बारह स्थलॉपर असादजीने इस 
भ्रकारका प्रयोग किया दहै। 


(१ ) जी उदाहरण उपर दिया गया है। 
( १ ) दम सत्य रहे चिर सुन्दर, 
( ३ ) गौख था नीचे भ्राये, प्रियतम मिलनेको भेरे, 
(४ ) तुम्र सुमन नोचते रहते, करते जानी भ्रनजानी, 
( ४, ) किसलय नवक्षुतुप भिल्लाकर, 

आये तुम इस क्षयारीमें, 
(६ ) पर समा भये थे मेरे, 

मनके. निरतीम ग्ानसें, 
(७ ) मादकतासे आये तुम, संशासे चल्ते गये ये, 
( ८ ) छुम खित्रक गये घीरेसे, 

रोते जब प्राथ विषलसे, 


(६ ) दुख क्या था तुमको, मे 
जौ सुख लेकर थों भागे; 


५७ रे 
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(१०) पाश्रोगे कुछ न व्योलो, 

अपने जिन सूते घरमें, 
(११) इस शियिल श्राइसे खिचकर, 

तुम आश्रोगे, श्राश्रोगे, 


(१२) मेरी आहोमे जागो, 
सुस्मितमें सोने वाले, 
अघरों से हँसते हँसते, 
आखोंसे रोने वाले, 


सब उद्धरण इसलिए दिये गये कि साधारण दृष्य्सि जिन्होंने आँसू पढ़ा है 
अथवा जिन्होंने इसका श्रध्ययन नहीं किया है यह सुनी सुनायी बातोंफे कारण 
अ्रमित हो गये हैं। 

प्रसादजीने इस प्रकार क्यों लिखा इसके पीछे ऐतिहासिफ और साहित्यिक 
परूपरा है। फारसीम रहस्थवादी कवियोंने परमात्माकों प्रियतम या माशुक्ष माना 
है । वही परग्परा उदू में आई। परमात्माको प्रियतम माना इसशिये क्रिया पुलिंगमें 
रखी गई । पीछे कवियोंने पार्थिव प्रभमें भी उसी शैज्ञीका प्रयोग किया। 
साधारण प्रयोग भी इसी प्रकारका हो गया। 

प्रसादजीने यही शेली श्रपणायी। उनका किसीसे वास्तविक प्रेम था बिलके 
वियोगमें यह रवनाकी गई या नहीं इसका विवेचन यहाँ नहीं करना है | प्रसादजी 
को जो लोग जानते रहे हैं वह आरधिकारसे कह सकते हैँ कि बह बहुतही परिष्कृत 
और संस्कृत दंगके श्रादमी थे | उनके समबन्धर्म किसी प्रकारकी घीमृत्स कल्पना फी 
ही नहीं जा राकती |# आँसू, पचमुच अंमकी वास्तविक अनुभूतिके बलपर लिखा 
गया है ओर वह प्रेम नितांत स्वाभावित, शुद्ध, और मनुष्योचित रहा। प्रेम 
करना कोई पाप था अपराध नहीं है। यदि आँसू ढारा उनके किसी प्रमका 
शझाभास मिक्षता है तो उत्तमें किसी अकारंकी कह्ाना सम्भव नहीं। आँसूमें 
सेमान्थ्कि तथा छायावादी अभिष्यंजना होनेपर भी प्रशादजीने इसमें रहस्थवादी 
पुर देनेकी चेट्ाकी है| यही कारया है कि उन्होंने अपने प्रियतमको पुलिंग लिखा 
है पेश्वरके रूपमें । जिन छुम्दोंमें रहस्ववादी ऊँचाई नहीं है. बहँफे वर्नते 





# देखकका उनका परंद्रदइसोलइ वर्णोका बहुत निवादका संम्पर्क रहा है | 


श्प्र्द 


| 


आँधू 
उनकी प्रेमिफाकी रुपरेखा स्पष्ट हो जाती है | परन्तु एक ही काव्यमें कई शेलियोका 
प्रयोग नहीं हो सकता | इसलिये एक ही शैली श्रपनाई गई। 
आँसकी मेरी प्रतिमे प्रसादत्रीका लिखा उत्तर भी है। मेरी दूसरे संस्करणकी 
अति सन्‌ १६१३१ की है। प्रसादजीके पारा अनेक पत्र भी आये। वह किसी 
विवादमें कभी पड़ते न थे भाहे उनके प्रतिकूल हो अथवा अनुकूल | यह छुम्द 
आप्रकाशित है किन्तु इसमें श्राज्षेकका अप्छा उत्तर है। 


“थओ्रोगेरे प्रेष बला दे, 
तू नारी हे कि पुरुष है। 
दोनों ही प्रछु रहे हैं तू, 
कोमल है कि परुष है॥ 
उनको... कैसे. बतलाडं, 
तेरे रृश की बातें । 
को तुगकों सम चुके हैं; 
अपने बिल्लास की घातें ॥7 


इससे स्पष्ट हो जाता है कि जिन लोगोने शंका उपस्थित की थी उन्होंने श्राँसूका 
अध्ययन महीं किया और उराकी श्रात्माका रपर्श वरनेका प्रयत्न नहीं किया | 
उर्दू कपितामें कदण रसका बाहुल्‍य है। विप्रल॑म शृज्ञारका ही श्रधिक विवरण 
है किन्तु हमारे यहाँ इसकी भी परम्परा नहीं रही ऐसा नहीं कहा जा सकता। 
विप्रलंभ शृगांरकी कर्णा हिन्दी-संसक्षत काव्यमें रही हैं; वि्ञाप मी रहा है । 
रामचनः भी विज्ञाप करते हैं और तर लताश्रोतति पूछते हैं:--- 
है खगनमग है मधुकर सेंनी। 
हुई देखी सीता झुग नेनी॥ 
कद 3 रद रे 
एहि. विधि खोबत विलपत स्वामी । 
मनहु सह्य बिखी श्रति कापी॥ 
भ्टु श्र ्‌ न्‍ 
घन घमंठ सम गजत घोरा। 
पिया हीने डरपत मन मीरा।॥। 


२५६ 
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प्रिय प्रवासमें, भ्रमर गौतमें, उद्धव शतकमें, वियोग वेदना कितनी मार्मिक है 
किसीसे छिपी बात नहीं है | कहीं-कहीं तो इसका स्पर्श बहुत तीत्र है। रीति-कालके 
कितने ही कवियोंने वियोग व्यथाके गीत गाये हैं। 
भवमूतिके राम भी कहते हैं--« 
रिराद्वगारंभी प्रशृत इंब॒ तीत्रों. विषर्त: 
कुतश्चित संवेगाअचल इब शल्यस्थ शकलः 
अणों रढ़प्रन्थिः स्फुटित शव हन्मर्मणि पुनः 
पराभूतः शोकों विकलयति माँ नूतन इव 
शकुन्तला सुखका नाटक है । सारे नाव्कमें बिनोद और श्रानन्दकी लहरें हैं 
फिर भी पछुतावे तथा दुःखक़ी क्ञीण रेखा एकाघ स्थल पर श्रा ही जाती है| 
दुष्यन्त कहता है 
प्रथम॑ सारंगाक्षया प्रियया प्रति बाध्यमानमपरि सुप्तम, 
अनुशयदुःखायेदं, हृत-हदय॑संप्रति विदुद्धम | 


कुछ लोग और श्रागे जाते हैं । कहते हैं कल्पनायें उर्दृकी हैं, जैसे--- 
बत गई एक बस्ती है, 
स्मृतियों की इसी हृदय में। 
नद्ा लोक फैलशा. है-- 
जेसे इस नील निल्लय भें॥ 
उदू' कवि बहुघा दिल और जिगरमें दागोंका वर्णन फरते हैं झयवा--- 
छिल-छिल कर छाले फोड़े, 
मल-मल्न कर मूदुल चरण से। 
इस प्रकारकी कल्पनाये उदू' शायरीमें श्रवश्य हैं। उदद' कवियोंके आनुसार 











% [ पंचवर्टीका दृश्य है। सीताका वियोग है। प्राचीन स्मृति उमड़ती है। 
राम कहते हैं;--दादण, बहुत कालके बाद वेदनाकी शीघ्रताकों पेदा करनेवाल्ा 
और सर्वत्र फेले हुए. विषकी भाँति, कहीसे अत्यन्त वैगसे चण्षे तौरके अ्रमागके 
डुकड़ेकी तरह उपब्रण बाले और द्वदयके मम॑स्थलमें पूढे हुए फोड़ेकी भाँति 
पूराना शोक भी नवीनके सदश होकर फिर मुझे, विकल कर रहा है। ] 


« 5० 


आँसू 


प्रेमी अ्रपने ऊपर सब प्रकारके कष्ट सहता है उसे इसमें आनन्द आता है। में 
जानता हूँ प्रतादजोका उद्‌ का अध्ययन नहीं था। साधारण उदू' बानते थे । हाँ. 
उसकी गति-विषिसे, परम्परासे जानकारी थी। इस क्रारण कुछ वैसे भाव भरा गये 
हैं तो आश्वय नहीं हो सकता। सभीके श्रचैतन्य मानसमें कितने भाव छिपे 
रहते हैँ और अभिव्यक्तिके समय अनज्ञाने रूपमें निकल पड़ते हैं। ऐसे ही 
आँसूमें कही-कहीं हो जाना सम्भव है। किन्तु ऐसा एकाघ स्थलपर ही हुआ है। 
इसे स्वीकार करनेमे प्रसादज्ीका गौरव कम नहीं होता किन्तु यह कहना क्वि सारा 
श्रॉसू काव्य फ़ारती मा्ोंसे प्रवाहित है भूल होगी। यही नहीं कि इस कविताके 
अलंकार, अमिव्यंजना, श्रीर बाहरी उपकरण सब्न संस्कृत परम्पराके हैं, भावनाएँ, 
तथा मनोभाव भी सब अपनी परापराके हैं | 

जिस शैलीमें श्राप! लिखा गया है उसे छाथाबाद 'कष्टा जाता है| उस 
शैलीकी विशेषता भावोंकी अमिव्यंजनामें है। आँसू छायावादी कविता क्यों है, 
आगे घताया जायगा | यहाँ इस ऋविताकी अ्रमिव्यंजनामें क्‍या विशेषता है यही 
बतानेका प्रयक्ष किया जायगा। श्राँसके प्रत्येक छुन्दमें अ्रलड्भार सुन्दरतासे सजाये 
गये हैं, विरोधामास श्रे शीके जितने अलक्लार हैँ सब किसी न किसी छुन्दमें मिलते 
हैं। अरंगति, अथीन्‍्तरन्यात, बिघत, व्याघात, समासोक्ति पद-पदपर मिलते है । 
इसके अतिरिक्त रपकातिशयोक्तिके चित्ताकर्षष उदाहरण मिलते हैं| यदि प्रत्येक 
छुन्दका अलक्कार निरूपण किया जाय तो एक अलड्लारका प्न्‍्य ही हो जाय | किन्तु 
दो चार उदाहरण दे देना अनुचित न होगा | 

बाँधा था बिघु को किसने 
इस काली जंजीरों से। 
मणि वाले फरणियों का मुख, । 
क्यों मरा हुआ हीरों से॥ 


झंथवा 


वितम धींपी पंपुठ “में 
मोती के दाने. कैसे 


.इलबुले छिख्यू फरे पूंढे 
५१ 
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किसी में उपभेय नहीं है उपमान हीं उपमान है। यह रुपकातिशथोक्तिके झच 
उदाहरण हँ। 


कितनी निर्नन रबनी में 

तारों के दीप जलाये। 
स्वंगंगा. की धारा में 

उज्ज्वल उपहार चढाये ॥ 


कहना है कि रात भर जागते रहे. उसे समासोक्ति अलंकार द्वारा कविने सुन्दरताते 
व्यक्त किया है। रूपक और उपमाएँ, बड़ी कलाकारीसे प्रयोग की गई' है । जेसे 
उपमा ३०७७० 


घन में सुन्दर बिजली सी 
बिजली भें चपञ्ष चमक सी | 
आँखों में काली पुतली 
पुत्ली में श्याम झलक सी ॥ 
रूपक ३७» 
परिरंभ कुम की मदिरा 
निःश्वास मल्यय के भोकि 
>८ भर ५८ 
कामना-सिन्धु. लहराता 
छवि पूरनिमा थी छाथी 
व्रोधी विचारों तथा शब्दोंकी साथ लाकर घनानंदके तमान श्रमिव्य॑जनामें 
मार्मिक विदग्धता उत्पन्त की है :--- 
तुम सत्य रहे चिर सुन्दर 
मेरे इस मिथ्या जगके 
कर ० 4 
लावण्य शैक्ष राई श्षा 
जिस पंर वारी बलिहारी 


भ् श्र श् 
'डद्र 


आप 
कोमल कफपोल . पालीमें 
सोची-छादी स्मित रेखा 
जानेगा. वही छुटिलता 
जिसने भोंगें बल देखा 
मे * 4 
जअड़ताकी सत्र माया थी 
चैतन्य सम्ककर. मुझे 


24 ५८ 
दीनवा दर्प बन बेठी 
साहससे कहती पीढ़ा 

2 है 
सुख मान लिया करता था 
जिसका दु/ख था बीवनमें 

८ ० 
जीवनमें सृत्य बसी है 


श्कोषका प्रयोग बहुत कम किया गया है। एकाघ स्थल स्वाभाविक णान 
पड़ता है यद्यपि कविने उसे चतुराईफे साथ र्मकी भाँति जड़ दिया है :--- 


जो पनीमृत पीड़ा थी 
मस्तकमें स्पति-सी छायी 
दुर्दितमें. आँसू, बनकर 
बह. झ्ाज बरतने आईं 


इसमें हुर्दिन शब्द्मं श्तेष द्वारा चमलार उत्नन हो गया। छुदर्मे मुद्रा 


अलंकार भी अच्छा घथ है | 


किन्तु आँसूकी महत्ता उसके अरलौकारोंपर नहीं है। वियोग-गनित व्यथाकी 
ऐसी अभिव्य॑गना खड़ी बोलीमें इसके पहले नहीं देखनेमें आती । सवना इतनी 
श्गीन है श्रीर श्तनी स्वामाविक है' कि ऐसे फाव्यका अच्छा उदाहरण है. जिससे 
साधारणी करण होता है | 


श्व्र 


साहित ग्रवाह 


आयूमें प्रायः आरममसे लेकर शन्ततक वियोगीकी पीड़ाको श्रनेक रूपोमें 
वर्णन किया गया है। केवल ३६ से ४८ छुन्दोंमें प्रेमिकाकी सुन्दरताका वर्शन 
है, तथा ४६-५६ छुन्दोंमे मिलनका वर्शन है। १३७ से १४६ छुन्दोंमें कविने 
अपनी वेद ना-ज्वालाको सम्बोधित किया है। और अन्तमें कविकी कहपना है 
कि भेरे दुःखसे संसारकों सुख प्राप्त हो । 
प्रेमिकादी सुन्दरताका वर्ण न बहुत सजीय है | जेंसे--- 
घनगें सुन्दर बिनली-सी 
बिललीमें चपल चमक-सीं 
आँखोंमें. काली. पुतली 
पुतल्लीम श्याम भालकन्सी 


या 


बाँधा था विधुकों फिसने, 
इस काली जन्‍नीरोंसि, 
मणिवाले फणियोंका मुख, 
क्यों मरा हुआ हीरोसे 
अधर, दाँत, नासिकाकी प्रशंसा किस रूपमें है--- 
विहूम सीपी सम्पुटमें 
मोतीके दाने केसे 
है हँस न शुक यद्द, फिर क्यों 
चुगनेकी मुक्ता ऐसे 
श्ाँखोंका वर्णन देखिए:-+- 
तिर रही श्रतृप्ति जलपिमें 
नीलमकी नाव निरात्नी, 
काला पानी. बेलासी 
है अंजन देखा काली 


सूरदासकी उत्मेज्ञाय हिन्दीमें विख्यात है । प्रखादजीने आँसूमें सपक्क और 
रूपकातिशयोबित नवीन और यमासोक्ति सुन्दर लिखे हैँ। 


रेड 


पूर्व मिलनका भी मार्मिक वर्णन किया गया है । भावोंका शब्द चित्र इतना 


सुन्दर हिंदीमें कम मिलता है। श्रृगारका उत्तानरूप है. फिर भी चित्रका सौन्दय 
श्रद्वितीय है । 


परिरंभ कुमकी मदिरा, 
निश्वात पवनके भोके 
मुख-चमन्द्र चाँदनी जलसे 
मैं उठता था मुँह धोके 
बियोगमें पूर्व स्टृतिका आना स्वाभाविक होता है श्रौर इसलिए, उस मिलनका 
सजीव वर्णन कविकी लेखनीसे हुआ है। 
श्रँसूका श्रारम्म जिस संदर्भमें हुआ हो, वह विश्वात्मक 'यूनिवर्सल? कबिता 
हो गई है। स्थल्न-स्थलपर कवि अपनी पीड़ाको जगतीकी पीड़ा बना देता है। 
उसका दुख मानवका हुख हो जाता है। उसकी आशा-पओआरकाँज्ञायं भो विश्वकी 
हो बाती हैं:-- 


मानव जीवन वेदीपर 
परिणय ही विरंह-मिलनका 
दुख-सुल दोनों. नाचेंगे 
है सेल आँखका, मनका, 


पे रे 


कल्पना अखिल जीवनक्ी, 
किरणुसि हगताराकी 
अमिषेक करे प्रतिनिधि ब॒न 
शालोकमयी चारांकी 
रहस्थवादके लिये कहा जाता है कि वह ससीममें असीमको देखता है । पार्थिब 
प्रेमके रुपक्में प्रतीक है अ्रखिल विश्वके खष्टा ईधवरके प्रेमका | चहाँ तक पूरे काव्य- 
का सम्बन्ध है. आँख व्यक्तिके प्रेमसे धीरे'धीरे उठकर अ्रसीमके प्रेमकी अभिव्यक्ति 
करता है, इसमें सन्देहट नहीं। 
हस विषय पर विवाय! है कि श्राँदू छायाबादी रचना है कि रहस्पवादी। कविता 
को सघनाका दंग तो छॉयाबादी हैः इसमें दो मत नहीं दो सकते | इस बीसकीं 


रह 


साहित्य प्रचाह 


शतीके आरूभ्म हिंदीमें काव्यके श्रमिव्यंबनाका जो नया दंग चला बिसमें रोमां- 
टिक क्रातिके साथ-साथ भापामें बुछ वक्ता, निदग्धता, शेलीमें रंगोनी, ओर 
कहपनाका भ्रधिक गयोग, अलेकार्गोकी नये ठंगते सबावट हुई, वही छाथाबाद था। 


प्रसाद स्वयं इसके प्रबर्तद थे। और आँसू इस प्रफारकी स्वनाका सर्वश्रेष्ठ 
उदाहरण है। 


इस शैलीके होते हुए जहाँ जदाँ कवि लिखते-लिखते इस घरातलसे उऊँस्‍ा 
उठ गया है वहाँ रहस्यवादकी साफ भलक है | जेसे :- 


थे धव रफुलिंग है भेरी 
उस ज्वालामबी जलनके 
कुछ शेप चिन्ह हैं केवल 
मेरे उस महा मिलनके 


इस तंसारमें मगुप्य कुछ सछतियाँ केकर श्राया है। परमात्माकी थोड़ी छाया 
जाग्रत रह गयी है। मद्दा मिलनमें तो शान्ति ही रही होगी। फिर संधारमे मनुष्य 
फुँका गया जिसमें रान्ताप और बहन है। जो कुछ हृदय शेप है उसी महा मिलनकी 
स्मृतियाँ हैँ जो विधोगफे कारण जलन' हैं और जिसमें प्याला भी है। अ्थवा-- 


छायानट. छवि. परदेसें 
सम्मोहन वेशु बजाता 
सम्ध्या कुहुकिनि अँचलमें 
कौतुक झपना कर जाता 
इस प्रकारके भाव स्थल-स्थल पर आये हैं और इन छुन्दोंमें रहस्यवादी भाशक 
है । किन्तु प्रसादजीने जान-बुककर इस काव्यमें रहस्थात्मकता प्रदानकी हो ऐसी घात 
नहीं है। दो एक उदाहरण इसे स्पष्ट कर देगें-«- 


पहले संल्वारणमें प्रसादजीने लिखा--- 
सौकीी कभी मे वैसी 
फिर मिक्षन कुझमें मेरे 
चाँदनी शिथिल॑ अल्षताई 
सम्भोग. उुलोंसे. तेरे 


हि 


आप 

सम्मोग सुखोंसे तेरे! स्पष्ट ही प्रियतमसे मिलनेकी स्मृति है। इसी संसारकी, 
इसी देहकी | यदि सम्भोगसे प्रसादबीका अ्रभिग्राय परमात्मासे मिलनका होता तो 
दूसरे संस्करणमें इस शब्दकों बदलकर “सुखके सपनो मेरे! न लिखते। सम्भोग 
शब्द उन्हें कुछ अशिष्टसा लगा इसलिए उम्ते बदल दिया। इसी प्रकार श्रगेक 
छुंद ऐसे हैं जो स्पष्ट बताते हैँ कि यह मानव प्रेमकी कहानी है। 

इससे कविताकी महत्ता नहीं घण्ती न इसके गौरवमे किसी प्रकारकी कमी 
होती | शृज्ञार्ी यद्द बहुतही मर्यादित, ऊँची, तथा कविल्पूर्ण स्थना है | यह न 
समभना चाहिये कि यह छिछल्े हंगकी बिलारा और वासनाकी रचना है | यह 
दाशंनिक काव्य है। प्रेमकी मानसिक अवध्याका दाशंनिक निरूपण है। कहाँसे 
छुंद्र उठा लिया जाय तो उरामें मनफा दाशनिक विश्लेषण मिलेगा जैंसे- 


इस यांजिक जीबनभें क्‍या 
ऐसी थी कोई चुपता 
जंगतीसी ज्योति भरी थी 
तेरी सबीवता. ममता 


झथवा--- 
कल्पना श्रलिल जीवनकी 


फिनोसे छा. ताराकी 
अभिषेक फरे प्रतिनिधि बन 


शालोकमयी धाराकी 
ने है हु रद 
मिर्माह कालके.. काले 


पथ्पर कुछ अस्फुट लेखा 
सब लिखी पड़ी रद घाती 
सुख दुखमय जीवन रेखा 
इत्यादि 
लीवनके एक महत्वपूर्ण अंगका कविने गहराईसे विश्दोषण किया है। अधि- 
कोश मलुष्यके जीवनमे कभी-न-कमी यह तरंग उत्ती है. साधारण प्राणी इसके 


शभ६७ 


पाह़ित्य प्रवाह 


आवेगकी तीत्रताका श्रतुभव नहीं करता | जो संज्ञाशील ( 5४४५७ ) है 
उन्हें भ्रनुभूति वो होती है. किन उनमें अभिव्यक्तिकी शक्तित नहीं है। प्रताद 
बीकी श्रात्माकों अनुभूति हुईं वह मावोंक्रों प्रक: कर सकते थे। ओर उन्होंने 
सूहरमताके साथ प्रकट किया | 
आँसू विप्रतंभ थृज्धारकी कविता होनेसे यह न समझना चाहिये कि यह 

निराशाका काव्य है। इस कवितामें आशाका संदेश है। मानव-जीवनमें आँसूका 
बहुत अधिक स्थान होनेपर भी श्राशाकी रेखा भी है। कविकी प्रतिभाने अंतर्मे 
इती श्राशाके अनेक छुंद लिखे हैं । 

है जन्म घनन्‍्मके जीवन 

साथी संसकृतिके दुलमें 

पावन प्रभात हो बावे 

जागो आलस्षके .सुखमें 

के + +- 


जगतीका कलुष अपावन 
तेरी विदग्धघता पावे 
फिर निखर उठे निर्मल्नता 
यह पाप पुण्य हो जाने 


इस प्रकार आशाका सम्देश है। 
आँसू नवीन शैलीका अनुपम काव्य है जो म्तस्थल्षकों सर्श करता है, जिसमें 
विज्ञासविद्वैन प्रेमका मामिक एवं सूद चित्रण है । 


॥क 4 चीन 


श्क्द् 


